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(२) 


प्रस्तावना 


अनुक्रमणिका किसी भी ग्रन्थके किसी अंशके ग्रन्वेषणके लिए बहुत 
| सहायक होती है । श्रीमदभागवत लगभग ग्रठारह हजार इलोकोंका विद्ञाल 
ग्रन्थ है । किसी भी भागवत - प्रेमी विद्वानसे भी यह आशा नहीं की जा सकती | 
| कि उसे सम्पूर्ण ग्रन्थ कण्ठ होगा; जवकि भक्ति -साहित्यके विवेचन और लेखनमें 

| भागवतके अंश परमप्रमाणसे उद्धत किये जाते हैं । इन उद्धरणोंके लिए 
| अनुक्रमणिका परमोपयोगी सहायक है । 


प्रकाशकने अपने निवेदनमें स्पष्ट किया है कि भागवतकी और भी 
अनुक्रमणिकाएं छपी हैं। उसमें-से एक - आध प्राप्य भी हैं; किन्तु जो भी 
अनृक्रमणिकाएं छपी हैं वे झ्लोकानुक्रमणिकाएँ हैं; जब कि आवश्यक नहीं है 
कि सम्पूर्ण शलोक स्मरण हो । बहुधा इलोकका कोई चरण स्मरण होता है 
आर तब इलोकानुक्रमणिका उस इ्लोकको ढूँढनेमें सहायक नहीं होती । 


गीताप्रेससे प्रकाशित श्रीमद्भागवतकी प्रति शुद्ध है । श्रीधरी टीकाके 
| अनुसार है । विद्वान्‌ इस प्रतिको प्रामाणिक मानते हैं । गीताप्रेसकी 
1 छपी श्रोमद्भागवतकी प्रामाणिक प्रतिके आधारपर ही यह पादानुक्रमणिका 
संकलित - सम्पादित की गयी है। जिन विद्वानोंने इसे संकलित - सम्पादित 
। किया है, वे प्रशंसाके पात्र हैं । 


| श्रीमद्‌भागवतके अध्ययन और अन्वेषणमें यह पादानुक्रमणिका बहुत | 
अधिक उपयोगी होगी, इसमें सन्देह नहीं । आशा है, इसके प्रकाशक भागवतकी 
शब्दानुक्रमणिका देकर भी भागवत-प्रेमियोंका उपकार करेंगे । 


मेरा हादिक अशीर्वाद और मंगलकासना । 


आनन्द-वृन्दावन, वृन्दावन. gh . 
ह ०2 
ल्गुन शुक्ल पञ्चमी, ES 


| संवत्‌ २०३५ वि० 


प्रकाशकीय निवेदन 


सम्पूर्ण तत्त्व-ज्ञानके कोषके रूपमें श्रीमद्भागवतकी महत्ता सुविख्यात है । आस्तिक 
भारतीयजनोंके लिये यह ग्रन्थरत्न न केवल अध्यात्म-प्रदीप है, परंतु जीवन्मुक्तिका एक 
अनुभूत साधन है । ज्ञान, कर्म और वेराग्यकी त्रिवेणीमें अवगाहन करानेवाला यह अद्भुत 
ग्रंथ भक्ति-रस-पारावारसे ओतप्रोत है। इसीलिए इस परम उपादेय श्रीमऱद्भागवतकी 
श्रवण-प्रवचन-परम्परा भारतीय समाजमें प्राचीन समयसे चली आ रही है । प्राचीनकालसे 
ही यह ग्रंथ विद्वानोंकी विद्वत्ताकी कसौटी माना जाता रहा है। विद्वानोंके लिये श्रीम-ट्रागवत- 
का एक-एक शब्द सारगभित है । 


ऐसे अद्भुत ग्रंथका कोई शब्दकोष संस्कृत साहित्य-जगतमें उपलब्ध नहीं है । इलोक- 
सूची अथवा श्लोक-अनुक्रमणिकाएँ अवश्य हैं, जिनमें-से निम्नलिखित अनुक्रमणिकाएँ हमारे 
देखनेमें आयी हैं-- 


१. श्रीमद्भागवत - श्लोक - सूची - बंगाक्षरोंमें, श्रीमत्‌ पुरीदास महाशय द्वारा संकलित, 
मयमन सिंह अलोया निवासी श्रीशचीनाथराय चौधरी द्वारा श्रीराधाष्टमी 
तिथि १५ सितम्बर १६४५ को प्रकाशित, मंजूषा प्रिटिंग वकस, ढाका द्वारा मुद्रित है, 
जिसमें इलोकार् और गद्यांशकी अनुक्रमणिका है । जा ग्रंथ सवंसाधारणको विक्रय 
नहीं है। आजकल यह वृन्दावनके श्रीराधारमणजी के मंदिरके श्रीपुरुषोत्तमजी गोस्वामीके 
पाससे विशिष्ट विद्वानोंके लिए उपलब्ध है । ' 


(४) 


२. श्रीमद्धागवत इलोकानुक्रमणिका, संकलनकर्त्ता एवं प्रकाशक - श्रीरमणलाल कृष्णराय 
शास्त्री, साहित्यतीर्थ, विद्यारत्न, भागवतभूषण, ५५ पंकज सोसाइटी, सरखेज रोड, 
अहमदाबाद ३८०००७, वि.सं. २०१६ ई० १६६३ में प्रकाशित । मुल्य ७-०० रुपये । 


संकलनकरत्ताने लिखा है कि यह अनुक्रमणिका किसी बंगलाकी इलोकानुक्रमणिकासे 
बनायी गयी है । गिनती करनेपर उसकी श्लोक संख्या १३०२३ बेठी । 'कल्याण' प्रेस 
(शायद उनका संकेत गोरखपुरके गीताप्रेससे लगता है) के भागवत गुटकामें उनको 
१४०६३ श्लोक मिले । उन अतिरिक्त इलोकोंकी अनुक्रमणिका अलगसे तयार करके 
प्रत्येक अक्षरकी अनुक्रमणिकाके अंतमें एक अतिरिक्त अनुक्रमणिकाके रूपमें अलगसे दे दी 
गयी है । इस ग्रंथमें श्लोक या गद्यांशके आर भके शब्दसे अनुक्रमणिका है। इलोकके उत्तराद्धे 
या गद्यमें कहीं द्वितीयांश है तो वह ग्रनुक्रमणिकामें शामिल किया गया नहीं लगता । 


अनेक आचार्योकी टीकाओंका समावेश करके अभी हालमें श्रीभागवत विद्यापीठ, सोला, 
अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित, आचार्य मुद्रणालय, मच्छोदरी, वाराणसी द्वारा मुद्रित । 
श्रीमद्भागवतके प्रत्येक स्कन्धके अंतमें उस स्कन्धकी इलोकानुक्रमणिका दी है । फ्चम 
स्कन्धमें गद्यांशकी अनुक्रमणिका भी है, इसमें इलोकके प्रथम चरणके अनुसार ही 
अनुक्रमणिका है। किसीको इलोकका उत्त राद्धं ही स्मरण हो तो उसको खोज निकालना 
सम्भव नहीं । श्रीम-द्भागवतमें कई जगह छः पदोंके अनुष्टुप श्लोक हैं, उसके लिए भी 
केवल प्रथम पद ही अनुक्रमणिकामें मिलेगा, तृतीय या पञ्चम पद नहीं मिलेगा । 


बङ्ग-भाषामें बद्धाक्षरोंमें श्री म-द्भागवतका एक संस्करण श्रीचेतन्यमठ, मायापुर (जिला- 


नदिया) से प्रकाशित है । प्रत्येक स्कन्धकी अलग-अलग जिल्द है । इसमें श्रीपाद 


विश्वनाथ चक्रवर्ती कृत सारार्थदीपिका टीका भी है । इसमें प्रत्येक श्लोकका अन्वय, 


शब्दार्थं और अनुवाद भी है। प्रत्येक अध्यायकी विषय-सूचीके अतिरिक्त पूरे स्कन्धकी _ 


विषय-अनुक्रमणिका भी है । इसमें प्रत्येक स्कन्धके इलोकोंकी स्लोकाद्धेके अनुसार 
तथा गद्यांशको अनुक्रमणिका है । 


। ग्रंथ श्रीम-द्रागवतातुक्रमणिका, जो हिन्दी प्रचार प्रेस, मद्राससे सन्‌ १६३२ में मुद्रित 
है, जिसके संकलनकर्त्ता हैं पंडित श्री टी.आर. कृष्णाचायें एवं प्रकाशक हैं संकलनकर््ताके . 


(५) 


सुपुत्र श्री टी.के. वंकोबाचायं, मध्व विलास बुक डिपो, कुम्भकोणम्‌ । इसके आरम्भके 
कुछ पृष्ठोंमें प्रत्येक स्कन्धके प्रत्येक अध्यायका संक्षेपमें कथासार दिया है और उसके 
पश्चात्‌ श्रोमद्भागवतमें आये हुए व्यक्तियों एवं स्थानोंके नाम तथा विषयकी 
अनुक्रमणिका दी है । यह ग्रन्थ संस्कृत भाषामें है । इसमें इलोकानुक्रमणिका नहीं है । 
इसके अतिरिक्त और कोई श्रीम-द्वागवत इलोकानुक्रमणिका कहींसे कभी प्रकाशित 
| हुई हो तो वह हमारे देखने में नहीं आयी । 
वर्तमान ग्रन्थमें श्रीमद्भागवतके इलोकोंकी पादानुक्रमणिका गीताप्रेसके पाठसे तैयार 
की गयी है । इससे इलोकका कोई भी पाद ( चरण ) स्मरण हो तो उस स्थानको खोज 
निकालनेमें कठिनाई नहीं होगो । श्रोमङ्कागवतके गद्यांशको भी प्रत्येक वाक्यके प्रथमांशके 
जउसार इस अहुक्रमणिकामें यथास्थान रक्खा गया है । इससे श्रीम-द्भागवतके विज्ञजनोंको 
तथा अध्ययन करनेवाले विद्या्थियोंको इलोकका स्थान खोज निकालनेमें बड़ी सुविधा 
होगी । 
श्रीकृष्ण जन्मस्थानके न्यासी एवं सरस्वती विहारके निदेशक डा. श्रीलोकेशचन्द्रजीने 
बड़े परिश्रमके साथ अपने खर्च से यह पादानुक्रमणिका तैयार कराके दी है, जिसके लिए 
हम उनके बहुत आभारी और कृतज्ञ हैं । 


डा० श्रीलोकेशचन्द्रजोने श्रीमदुभागवतका शब्दकोष भी तैयार करवाया है जो अकारादि 
'क्रमसे लगभग तैयार है। परमात्माको कृपा हुई तो उसके भी प्रकाशनका सुअवसर आपकी 
इस सस्थाको भविष्यमे प्राप्त हो सकता है । 


वर्तमान पादानुक्रमणिकामें कोई-कोई पद यथास्थानसे छूट गये हैं, उनके स्लिप 
मुद्रित करवाकर जिस पृष्ठमे वे आने चाहिये वहाँ चिपकवा दिये गये हैं। सम्भव है कि 
अकारादि क्रम लगाते समय कोई पद छूट गया हो तो विज्ञ पाठक उसको हमें सूचित करने- 
की कृपा ग्रवश्य करें जिससे नये संस्करणको कभी सम्भावना हो तो उसको यथास्थान 
जोड़ा जा सके । । 2 


` यह भौ सम्भव है कि प्रूफ देखते समय या मुद्रणके समय कहीं भूल रह जानेसे पादके | 


स्थानेकी संख्यामें कोई भूल रह गयी हो। ऐसी कोई भी नुटि विज्ञ-पाठकोंके ध्यानमें आवे 


(६) 


| 
| 


nen PENI 


तो वे श्रवश्य हमें अवगत करानेकी कृपा करे जिससे नये संस्करणका अवसर उ 
उसको ठीक किया जा सके । 


आरम्भमें प्रूफ देखनेको समुचित व्यवस्था न होनेके कारण प्रफकी अशुद्धियाँ कई जगह 
रह गयी हैं। लगभग आधा मुद्रण होनेके बाद पं० श्रीघासीरामजीने प्रूफ पढ्नेका आर ह & 
स्वीकार करनेकी कृपाकी तबसे संशोधन ठीक हुआ है, लेकिन फिर भी अनेक कारणोंसे | 
कहीं-कहीं पाठकी अशुद्धि रह जा सकती है, जिसके लिए विज्ञ-पाठकोंसे क्षमाः प्रार्थना है । 


ऐसे ग्रन्थोंकी माँग बहुत कम होने तथा अ्रधिक दिनों तक पड़े रहनेसे कागज, जिल्द 
आदि खराब हो जानेकी सम्भावनाको देखकर इसकी केवल ५०० प्रतियोंका ही संस्करण 
करवाया गया है । अतः खर्च अधिक पड़नेसे विक्रय-मुल्य अधिक पड़ना स्वाभाविक हैँ । 


इसके दो प्रकारके संस्करण हैं-एक राज-संस्करण और दूसरा साधारण संस्करण | 
राज-संस्करण अच्छी जिल्दके साथ अधिक वजनदार कागजपर छापा गया है, जब कि. 
साधारण संस्करण सामान्य जिल्दके साथ मेपलिथो कागजोंपर छापा गया है । 


आशा है विद्वज्जगत हमारी इस सेवाका लाभ उठाकर हमें श्रीमद्भागवतका शब्द- 
कोष प्रकाशित करनेकी दिशामें उत्साहित करेगा । 


रामनवमी, 
विक्रम संवत्‌ २०३६ 
दिनांक ५ अप्रैल, १६७९ 


वृत्रस्चैन्द्र-स्तुति 


अहँ हरे तव पार्देकमूल- 
दु दासानुदासो भवितास्मि भूयः । 

मनः स्मरेतासुपतगणांस्त 
| गृणीत वाक्‌ कमं करोतु कायः ॥ 

न नाकणृष्ठं न च पारमेष्ठयं 
न साबंभौस॑ न रसाधिपत्यम्‌ । 

न योग सिद्धीरपुनभव॑ वा 
समञ्जस्य _ त्या विरहय्य काङक्षे ॥ 

अजातपक्षा इव मातरं खगाः 
स्तन्यं यथा वत्सतराः कषधार्ताः । 

प्रियं प्रियेव व्युषित विषण्णा 
मनोऽरविन्दाक्ष दिइक्षते त्वाम्‌ ॥ 

ममोत्तमञ्लोकजनेषु सख्यं 
संसारचक्रे अमतः स्वकर्मभिः । 

त्वन्माययाऽऽत्मात्मजदरगेहे- 
ध्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्‌ ॥ 


7. (६-११-२४-२७) 


श्रकृष्ण-नन्मस्थान सेवा-संस्थान . 
Shri Krishna Janmasthan Seva-Sansthan 


प्रधान कायीलय : मथुरा-र८१००१ 8 Head Office : Mathura-281001 भाष : ४४ 
दूरभाष : ४४ 
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Phone : 


प्रशासकीय कार्यालय -४, सिम्धिया हाउस, नयी ढिल्ली-१' 
Administrative Office—4, Scindia House, New 0 21111-119071 ( 


विषय : श्रीमद्‌भागवत पादानुक्रमणिका प्रन्य 
यह पादानुक्रमणिका गीताप्रेसके श्रीमद्भागवतके मूल और अर्थ सहित वि० सं० २००८ के 
द्वितीय संस्करणसे बनायी गयी है। इसमें अनेक जगह ६ पदके अनुष्ट्रप्‌ इलोककी एक ही संख्या दी गयी | 
है। अन्य भाषाओंके संस्करणमें कहीं ऐसा ही किया गया है और कहीं इनको दो संख्या दी गयी है । अतः . 
कोई पद दी गयी संख्यामें न मिले तो उसको आसपासके एक-दो इलोकोंमें खोजना चाहिये । 


प्रत्येक पादका दुबारा मिलान करवाया गया तो उसमें संकेत-स्थलोंको बहुत-सी अञ्ुद्धियाँ 
दृष्टिगोचर हुई, जो प्रफ-संशोधनकी असावधानी या मुद्रणकालमें टाइप टूट जानेके कारण हुई । इसका 
हमें बड़ा खेद है । 
इसका ४ पृष्ठका एक शुद्धि-पत्र साथमें संलग्न है । इसमें अन्तिम पृष्ठके सामने जो गुद्धि-पत्र है, _ 
उसको भी शामिल कर दिया गया है । कृपया इसको अपने ग्रन्थके पृष्ठ १ के सामने चिपकवा लें। 
साथमें एक छोटा शुद्धि-पत्र उन पदोंका है जिनको निकाल देना चाहिये । 
क्षमा-प्राथेनाके साथ, 
भवदीय, 
श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा-संस्थान 


Dear Sirs, 
Sub : Quarter Index of the Bhagawat Purana 


This Quarter Index has been prepared from the second edition of the 518 
Purana published with Hindi translation by the Gita Press, Gorakhpur in 2008 Vik 
Samvat. In this edition at several places six quarters of ONE ANUSHTUP SLOKA h 
been allotted one number. Infew editions. in different scripts, the same verse | 
been allotted two numbers. Therefore, ifaparticular PADA is not available agains | 
number given in this Quarter Index, it may be found in the adjoining one or two Ver 


On re-perusal of this index, several mistakes Were detected in the refere 
numbers to our profound regret: This can be attributed partly to lack of proper ca 
proof-reading and partly due to types getting damaged during printing: Enclosed ple 
find a 4-page corrigenda in which all the corrections shown in previous errata facing 
last page of the book have also been included. Please have it pasted in front of e ft 
page of the volume with you. 


Also, we are attaching hereto a short list of those verses which are t 


With humble apologies, 


श्रीमद्भागवत पादानुक्रमणिका शुद्धि पत्र 


Corrigendum of the Quarter Index of the Bhagawat Purana 


अक्षरं यत्‌ तदोमिति ८.१९.४१ 

अगृहस्थो बृहदव्रतः ७.१२.७ 
अथाप्लुतोऽम्भस्यमले यथाविधि 

१०.७०.५६ 

अनन्तर्वाससः कांह्चित्‌ ९.८.७ 

अप्यरिक्ताखिल सम्पदः ४.२२.११ 
अप्यलंकृताः कान्तसखा वरूथशः 

४.३.१२ 

अभुत्तृघुलमुल्बणस्‌ १०.७७.५ 

अहमेवासमेवाग्रे २.९.३२; ६.४.४७ 


स्ञुद्भ्दि-प्मत्त् 


श्रीमद्‌भागवत पादानुक्रमणिका 


त्वं नः सपत्ने रभवाय कि भृतोः 
३-१८-४ 
त्वं मायया त्रिगुणयाऽऽत्मनि 


दुविभाव्यम्‌ ११.६.८ 
दक्षिणेन पुरञ्जतः ४.२५.५० 
दत्त्वा स्वगुरवे भूयः १०.४५.४६ 
दहृशुस्ते घनश्यामम्‌ १०.७३.२ 


दशेयेल्लोकिकों गतिम्‌ १०.२३.१३ 
दशेयित्वा जले वपुः १०.४१. 
दहथमानान्‌ महोरगान्‌ १२.६.१७ 


दारि द्वारि गृहाणां च 
द्वारं: स्फटिकगोपुरंः 
द्विनऋषभ स एष 
ब्रह्मयोनिः स्वयंहक्‌ १२.११.२४ 
हिजा घामाकुतोभयम्‌ १२.१ १.१६ 
हिजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा 


१.१६.१५ 
द्विजो राज्येऽभिषेक्ष्यति १२.१ “१३ 


वितो ययाऽऽत्मन्नधियोगमायया 
३-२१.१९ 


१.११.१५ 
८-१५.१५ 


{~ ——— 2-४ ---- 


Corrigendum 


Quarter Index of the Bhagawat 


पद निकालना Pada to be Deleted 
पृष्ठ संख्या कालम पदको क्रमसंख्या Page. Col. Serial No. of Pada 

१० १ २१ 10 1 21 

२२ ३२ 22 3 32 

१२६ २ १६ 126 2 16 
२४६ २ २४ 246 2 24 
२७३ ३ २५ 2173 3 25 

ततावृद्धश्च गाकुल १र.१रःरऽ देशे काल च सम्प्राप्ते ७.१५.५ न केनचित्‌ क्वापि कथंचनास्य 


तदन्त आद्यमानम्य 
तपसोपशमेन वा 

तमेव प्रेष्ठतमया ९.१६.७ 
तमोमदं हरिष्यामि १०.१०.१९ 
तं प्रविष्टं स्त्रियो वीक्ष्य १०.५९.३४ 
तजनर्जातवेपथुः ३.३०.२१ 
तस्मात्‌ सत्रभिदं राजन्‌ १२.६.२७ 
तस्य च ब्रह्मगोविप्राः १०.४.३९ 
तस्य बसस्ततोधृतः 8.२३.१५ 
तस्याभिपञ्यतः स्वस्थः ३.१३.१९ 
ता नमस्यञ्निदं जो १०.४७.५७ 
तुष्णोसासाद्य पिप्पलम्‌ ११.३०.२७ 
तेऽसुरा ह्यपि पश्यन्तोः ७.१०.६३ 


९.३.३१ 
१०.८०.३४ 


देवेन दुवितक्यंण ३.२०.१२ 
रक्ष्पेऽङघ्रिपद्म' प्रहितोऽमुना हरेः 
१०:३८:७५ 
द्रक्षे समासन्नुषसः सुदर्शनाः 
. १०. ३८.१४ 
द्रोपद्यां पञ्च पञ्चभ्यः ६.२२.२८ 
इन्द्रं चरन्तमुमया तपसाभितप्तस्‌ 


८.७.३३ 
द्वारकां रथमास्थितः १.७. 
द्वारकामुपसंजग्सुः १२.६.४ 
द्वारकामेत्य सत्यया १०.५८.५५ 
द्वारवत्यां समुत्थितान्‌ ११.६.३३ 
द्वारावेकुत्र निमिते ४.२५.४८ 


११-२३-५७ 

न तथेवापितं त्वयि ८.५.४७ 
नन्दिवर्धनस्तप्पुत्रः १२.१.४ 
न प्राहरन्‌ यदनुभावनिरस्तचित्ताः 

१:१५:९७. 


न यत्र माया किमुतापरे हरेः २.९.१०. 
न यद्‌ वक्तानृतं पुनः १०.८५-३४ 
न युष्सद्‌ भयमाप्नुयात्‌ १०.१६-६१ 
न योगवीर्येण मनीषया वा ५.१ 
नरदेवोऽसि वेषेण 
नरो नान्यरनापदि 
नर्वात.नव चाध्वनः 
नवधा प्रसविष्यति 


श्रीमद्भागवत पादानुक्रमणिका शुद्धि पत्र 
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अक्षरं यत्‌ तदोमिति ८.१.४१ 
अगृहस्थो बृहद्व्रतः ७.१२.७ 
अथाप्लुतोऽम्भस्यमले यथाविधि 
१०.७०.६५ 
अनन्तर्वाससः कांहिचित्‌ ९.८.७ 
अप्यरिक्ताखिल सम्पदः ४.२२.११ 
अप्यलंकृताः कान्तसखा वरूथशः 
४.३.१२ 
अभुत्तृषुलमुल्बणम्‌ १०.७७.५ 
अहमेवासमेवाग्रे २.६.३२; ६.४.४७ 
अहो मे पितरो वृद्धौ ११.१७.५७ 
आभिमन्यव एकराट्‌ १.१८.५ 
आस्थितो गुहसेधीयान्‌ १०.६०.५९ 


उभयोरनुलेपनम्‌ १०.४२.४ 
एकान्ततो निगसिभिः 
प्रतिपादितानः ४.२२.४७ 
कर्मण्यस्मिच्चताइवाले १.१८.१२ 
कलो करुकुलोदूवह १२.१.१५ 
कवये शास्त्रयोनये १०.१६.४४ 


कामः कामाय कल्पते १०.२२.२६ 


कार्य पतृष्वसेयस्य १०.७१.२ 
गहेयन्त्योऽभ्यसूयया ६-१४.३९ . 
जापकेन समाचरन्‌ ६.६.१० 
ततोवृद्धिशच गोकुले १२.१२.२७ 
तदन्त आद्यमानम्य ९.३.३१ 
तपसोपशमेन वा १०.८०.३४ 
तमेव प्रेष्ठतमया 2.१६.७ 
तमोमदं हरिष्यामि १०.१०.१६ 


तं प्रविष्टं स्त्रियो वीक्ष्य १०.५९.३४ 
तजनर्जात वेपथुः ३.३०.२१ 
तस्मात्‌ सत्रमिदं राजन्‌ १२.६.२७ 
तस्य च ब्रह्मगोविप्राः १०.४.३९ 
तस्य घसस्ततोधृतः ९.२३.१५ 
तस्याभिपहयतः स्वस्थः ३.१३.१९ 
ता नमस्यच्षिदं जगो १०.४७.५७ 
तुष्णोमासाद्य पिप्पलम्‌ ११-३०.२७ 
तेऽसुरा ह्यपि पश्यन्तोः ७.१०: 


त्वं नः सपत्नेरभवाय कि भृतोः 
३.१८.४ 
त्व मायया त्रिगुणयाऽऽत्मनि 


_ दुविभाव्यम्‌ ११.६.८ 
दाक्षणंन पुरञ्जनः ४.२५.५० 
दत्त्वा स्वगुरवे भूयः १०.४५.४६ 
दहृशुस्ते घनइयामम्‌ १०.७३.२ 


दशेयेहलोकिकीं गतिम्‌ १०.२३.१३ 
दशेयित्वा जले वपुः १०.४१.१ 
दहयमानान्‌ महोरगान्‌ १२.६.१७ 
दिवा च व्यर्थकर्मभिः १.१६. 


दिष्ट्या पादरजः स्पृष्टम्‌ ३.२२.६ 
दुविज्ञेयोऽपि देहिनाम्‌ ३.९.३६ 
दृढ पाण्डितमान्यज्ञः ८.२०.१५ 
हढं पाण्ड्यु वृ[ष्णषु १.८.४१ 


हष्टपूर्वानचिन्तयत्‌ 
हष्ट्वा निपतितं भुमौ 
देवदेवस्य मीढुषः 

देवं पशुर्पात प्रभुस्‌ १०.७६.४ 
देवयानेन वामनम्‌ ८-२३.२४ 
देवस्त्रियोऽसुरगृहे पिहिता अनाथाः 


१०-७२-२२ 
१.६.४ 
८.७.४५ 


११.४.१९ 
देवों सरस्वतों ब्यासम्‌ १.२.४ 
देशे काले च सम्प्राप्ते ७.१५.५ 
देवेन दुवितक्येण ३.२०.१२ 

रक्ष्पेऽङ्घ्रिपद्म' प्रहितोऽमुना हरेः 
१०.३८.७ 

रक्ष्ये समासन्नुषसः सुदशनाः 
. १०.३८:१४ 
द्रौपदटां पच्च पञ्चभ्यः ६.२२.२८ 
इन्द्र चरन्तमुमया तपसाभितप्तम्‌ 

८.७.३३ 


द्वारकां रथमास्थितः 
द्वारकाघुपसंजग्मुः 
द्वारकामेत्य सत्यया 


१ -८,5 


द्वारि दवारि गृहाणां च 
द्वार: स्फटिकगोपुरः 
हिजऋषभ स एष 


द्विषोर्ववाहिक मिथः 
ह्वेपायनो नारदइच 
घर्सवक्ता शरीरिणाम्‌ 


इन्प-र६ | 
१०.६१. 


धातारं च विघातारम्‌ 
धारयञ्छरावयञ्छण्बन्‌ ११.२३. 
ध्यायन्त्यभद्रनशने शुचयो 
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ट ३.३२.९ अश्रृणोत्लारदादेषा ३:२२.१० 

अव्याङ्ृतगुणक्षोभात्‌ १२.७.११ अश्धृण्वन्बधिरो यया १.१५.४४ 


श्रोमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


अशेषक्लेशसंक्षयम्‌ ४.३०.२७ 
अशेषजन्मोपचितं मलं धियः 

४-२१.३१ 
अशेषसंक्लेशहमं विधत्ते ३.७.१४ 
अशेषाघहर विदुः ६.२.१४ 
अशझोकवनिकाश्रमे ६.१०.३० 
अशौचमनृतं स्तेयम्‌ ११.१७.२०. 


अञ्नन्त्य एकास्तदपास्य सोत्सवा: 


१०.४१.२६ 
अइनन्त्यां क्वचिदइनाति ४.२५.५७. 


अइ्नन्त्योऽपास्य भोजनम्‌ १०.२९.६ 
अइनात्यनन्तः खलु तत्त्वक्ोविदेः 
४.२१.४१ 

अइनासि कामं न तथाग्निहोत्रे 
५.५.२३ 

अइनासि प्रयतात्मनः १०.८१.४ 
अश्मकान्मुलको जज्ञे 8.९.४० 
अइमसारमयं शुलम्‌ ८.११.३० 
अश्रहूधानान्निःसत्वान्‌ १.४.१७. 
अश्चद्धेय इवाभाति ७.१.३३ 


अश्नुमुख्यो ऽच्युताशयाः १०.३६.१८ 
ग्रश्ूयन्ताशिषः सत्याः १.१०.१९ 
अश्नोषोहषिभिः साकम्‌ ८.२४.५६ 


अश्रोष्म भवतो वयम्‌ १२.६.४ 
अश्वं च वडवां नृप ९.१.२६ 
अइवत्थास्नोपसुष्टेन १.१२.१ 
अइवत्थाम्नो ऽस्त्रतेजसः १.१६.१४ 
भ्रवपृष्ठे गजस्कम्धे १०.५४.३ 
अरश्वमारुह्य सेन्धवम्‌ ९.१.२३ 
अइवमाशुगमा रुह १२.२.१९ 
अइवमेघे महेन्द्रेण ६:१३.१९ 
अइ्वमेघेस्त्रिभि विभुः ३-३-१८ | 
अश्वस्तनविदं पशुम्‌ ४.२५,३८ | 


अश्वाच्छतगुणान्‌ नरान्‌ १ द्‌ 
अश्वानामयुतं सार्धम्‌ १०.१.३१ 
अइवाइवतरनागोष्ट्- 


९ 0. पू, ८ 


Rmmesmesseernas arsenic 


श्रीमद्भागवत-पादानुक्रमणिका 


अइवाइवतुर्णुष्ट्रगजा नखानि २.१.३५ अष्टो निधिपतिः कोशान्‌ १०.५०.५६ असतीनाँ च दछ 


ग्दिवमां गजिनां भुवि 
अहिवमावृभवो राजन्‌ 
अश्विनो रोषधीमां च 
अह्वत बडवात्मजो 
अहिबिशो वृषपर्वणा 
आदिवतौ शरण ययो 
अरश्विभ्याँ पितृर्वाह्नभिः ६:१०.१७ अष्टौ स सुजति प्रभो 


१०.५४.७ अष्टो प्रकृतयः प्रोक्ताः 
८.१३.४ अष्टो प्रकृतयइचेव 


अइवेर्गजेः रथेः क्वापि १०.६९.२६ 

अइ्वोऽयं नीयतां वहस ९.८.२९ असंयुगविकत्थनः 
अ्र्टात्रशोत्तरशतम्‌ 
अष्टपत्रं सर्काणकम्‌ 
भ्रष्ट पुत्रानजीजनत्‌ 
अष्टभिबे हिरावृतम्‌ 
अष्टभिइ्चलुरो वाहान्‌ १०.५४.२७ असङ्गो ह्लौरसःचचयः 
अष्ठ्सस्तु तयोरासीत्‌ ९.२४.५४ ग्रसक्तचित्तो विरमेत्‌ 
अष्टसादृ युवयोगर्भात्‌ १०.१.६० असक्तस्यामलात्मनः 
अष्टमे ऽन्तर आयाते 


अष्टमे सेरुदेव्यां तु १.३.१३ ्ु आर .१७.२० 
अर्ष्टाद्धयुक्तासपुनर्भवं वा ८:२१.१२ शज ग्रात्मव्यतिरिक्त आत्मनि (तवित र 
अ्रष्टसप्ततिमेध्याइवान्‌ ६.२०.२६ BCR ग्रसःहूरसदाश्रयेः १०.१०.१८ 
अष्टादशा पदानि सः १०.३६.११ असङ्भनिशितज्ञाना- (गद्य) ५-३-११ असद्धिविषयात्मभिः १.१५.४८ 
अ्रष्टादशससंग्रासे १०.५०.४४ असङ्कविज्ञानविशेषवीयेवान्‌ ग्रसन्तं अवणप्रियम्‌ ११२१-३१ 
अष्टादश महारथाः १०.९०.३२ ४:२१.३२ द्रसन्तमप्यत्त्यहिमन्तरेण 
अ्रष्टादशाक्षौहिणिको मदंशेः असद्भाद्यमभोप्सितम्‌ ४:२४:१६ १०.१४.२८ 
३.३.१४ असच्च सज्जीवमजीवमन्यत्‌ असन्तुष्टस्य विप्रस्य ७.१५.१९ , 
अष्टाधिपत्यं गुणसन्तिवाये २.२.२२ ५.१२.१० असत्तुष्टो ऽसङ्ृल्लोकात्‌ 
अ्रष्टायुधेरनुचररमुनिभिः सुरेन्द्रः असज्जितात्मा हरिसेवया शितम्‌ १०.५२.३२ 
४.३०.६ ५.१३.२० ग्रसन्तोषात्‌ पतन्त्यवः ७-१५-२१ 
ग्रष्टावौत्पत्तिका मताः ११-१५.५ श्रसतः भरीसदान्धस्य १०.१०.१३ असन्तोषो ऽथकामयोः ८.१६२५ | 


१०.६०.४१ ग्रसतां बाजितेन्द्रियः 
८.१.२२ असताच्छाययोक्ताय 
६-१-२३ ग्रसति प्रतिपद्यते 


श्रष्टाशोतिशतानि च 
अष्टाशीतिसह्राणि 
गष्टाशीत्यायुषः समाः 
अष्टशवयंगुणान्वितः 


३.३०.८ 
७.७.२२ असतों परवेइमगाम्‌ 2.११.६ 
११.२२.२४ असतो यक्षराक्षसान्‌ ८.१.२६ 


२.६.२ अष्टो सहिष्यस्तत्पुत्रान्‌ १०.६१.७ असतोऽविजितात्मनः 
८.१३.१० अष्टौ सासान्‌ निपीतम्‌ १०.२०.१५ असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः 
८.१०.३० अष्टो याः प्रागुदाहृताः १०.६०.३० 

६.३.१६ अष्टौ वा चतुरो घुनिः ७.१२.२२ असत्कृताय। अवगम्य नारदात्‌ 
१०५६-११ ` 
अदिविभ्यां ब्रह्म निष्कलम्‌ ६.६.१२ असंयच्छन्‌ धिया यतिः ११.१६.४३ असपुत्रोञ्स्य चानुजः 
गवे राजन्‌ गुरुद्रुहम्‌ १०.५७.१९ असंयतं यस्य मनो विनश्यत्‌ 
११.२३.४७ असत्त्वादात्मनोऽन्येषाम्‌ ११-१३-३१ 


१२.१.४ श्रसंविभज्य चात्मामम्‌ ११-२३-२४ असत्यमपि द्वितीये च १०.४२.२८ 
११.१४.३६ असंसक्तः शरीरेऽस्मिन्‌ 
६.२४.५३ असंस्कृताः क्रियाहीनाः 
२.१०.३३ असङ्भोऽलक्षितो ऽविशत्‌ ११.२३-३२ 
११.१९.३३ असत्सु बिहितो विया ३-२३.५५ 
११.१८.२६ ग्रसदविबयर्माइ्घ्र भावगम्यं 


८.१३.११ सक्तः सांख्यमास्थितः 
ग्सङ्कुल्पाज्जयेत्‌ कामम्‌ ७.१५.२२ 


१२.२-१९ श्रसतीनां सुदुलभम्‌ ` 


्रसमञ्जस ग्रात्मानस्‌ ३१ 


१०१.९१ 
३१-१४ 


४.५.१ 
१.१४.२८ 
असत्वात्‌ कुसनीष्यसौ १०.४८.११ 
१०.४.३६ असत्यभिनिवेशतः ११.२८:२ 
४.२०.६ असत्वरो ऽथेजिज्ञासुः ११-१०-६९ 
१२.१.४२ असत्सभाया बनवासङृच्छ्रतः 

१,८.२४ 


१.६.२८ प्रपन्नान्‌ ८.१२५४७ 
३.३.१६ असदिन्द्रियतर्षणातु ३.२५.७ 
असदृशो यः प्रतिभाति मायया 


११.१०.२७ असन्तपि क्लेशद रास देहः ५-५-४ 
८.३.१४ असन्तिधातात्परमाणवो ये 
३.२७.११ 

६-१८.३६ असमञ्जस आत्मानम्‌ 


असि चर्म तमोमयम्‌ १२.११.१५ 


३२ ्रसंन्यस्तप्रकोष्ठायाः 


असंन्यस्तप्रकोष्ठायाः १०.३०.२७ 

असंत्यस्तविषाणोऽसृक्‌- 
१०.४३.१५ 
ग्रसभ्याः पुरमाविशन्‌ १०.६८.२९ 
ग्रसमर्थाति भौतिकम्‌ ३.२०.१४ 
असम्पन्न इवाभाति १.४.३० 
असम्परायाभिमुखम्‌ ४.२५.३८ 
असम्प्रमादेन यमेन वाचाम्‌ 
५-५-११ 

असस्प्रयुङजतः प्राणान्‌ 
११.२६.२३ 
अ्रसम्प्राप्तान्हसन्निव ८.१०.४२ 
श्रसम्प्राप्ताघ्यंसु नृतः १.१८.२८ 
असम्बद्धा गिरो रूक्षाः १०.६८.३९ 

श्रसम्भवायाखिलसत्तवमूर्तये 

२.४.१३ 
श्रसहन्तस्तन्तिनादस्‌ ४.१०.७ 
ग्रसाधुवादाद्‌ भृशमुद्विजे यथा 
Re ८.२२.३ 
असाध्वकाय्भेकाणाम्‌ ६.५.३६ 
श्रसाध्वमन्यन्त हतोकसो ऽमराः 
७.८.२७ 

असाध्विदं त्वया कृष्ण 
१०.५४.३७ 
असार ग्राहितो बालः ७.५.२६ 
असावन्यतसो वापि १०.११.२६ 
भ्रसावनुशयो पुमात्‌ ४.२३.१८ 
ग्रसावप्यनवद्यात्मा १०.५३.३७ 
असावहं त्वित्यबलास्तदात्मिकाः 
१०.३०.३ 
ग्रसावहमिति ब्रूवन्‌ ४.२६.६२ 
असावहं ममेवेते १०.८५.१७ 


असाविहानेकगुणो 5गुणो ऽध्वरः 

४.२१.३४ 
असावेव वरोऽस्माकम्‌ ४.३०.३० 
असिक्नी नाम पत्नीत्वे ६.४.५१ 


ग्रसिद्धार्थो विशत्यन्धम्‌ 

१०.४९.२४ 
असिनासाधुदमनम्‌ १२.२.१९ 
असिभिः पद्टिशर्बाणः 

१०.६६१६ 
असिहस्तः क्षिपन्‌ रुषा १०.७५.३६ 


असिहस्तां पदा भुवम्‌ ९.४.४७ 
अऋसीमकृष्णस्तस्यापि ९.२२.३९ 
ग्रसुतृपयो गिनासुभयतोऽप्यसुखं 
भगवन्‌ १०.८७.३९ 
असुरस्ताज्जिहीबंया १०.१८.१७ 
ग्रसुरा जगृहुस्तां वे ८.८३० 
ग्रसु राणां सुधादानम्‌ ८.६.१९ 
असुराणां क्षयायच १०.५१.४० 


ग्रसुराणां च रजसि 
असुरानयथा विभुः 
असुरानीकयुथपः 


११.२५.१९ 
८.५.१६ 


६१०.१५ 
असुराः प्रमदायतीम्‌ ३.२०.३७ 
असुराः स्वकृतं नृप ८.६.२२ 


ग्रसुरेभ्यः परित्रस्तः १०.५१.१५ 
भ्रसुरेनेतकन्धरः १०.३९.४४ 
असुरे निरपत्रपः ३.२०.२४ 
असुरनु पलाञ्छनेः ९.२४.५९ 
असुरो बकरूपधूक्‌ ११.११.४८ 
असुत कुलनन्दनम्‌ ६.२४.४८ 
असूत पञ्चजनं ततः ६.१८.१४ 
असूत मिथुनं तत्तु ४.८.२ 


असूत य॑ जाम्बवती ब्रताढ्या 
३.१.३० 
असूत वातापिमिल्वलम्‌ ६.१८.१५ 
असुत विविधाः पुरः ६-६-१२ 
श्रसुयन्‌ भगवानिन्द्रः ४.१९.१० 
श्रसृग्लवाक्तारुणकेसराननः 
७:5८.३० 
असृग्‌ वमन्‌ मूत्रशकृत्‌ समुत्सृजन्‌ 
१०.३६.१४ 


श्रोमदुभा गवत-पादानुक्रमणिका 


अस्‌ग्‌ वर्षन्ति जलदाः १.१४.१६ 
असृग्‌ विमुञ्चन्‌ गात्रेभ्यः 
१०.६३.१४ 

असुजत्सह वृत्तिभिः ३-१२.४१ 
असुजदू भगवानजः १२.६.४३ 
भ्रसण्यमकुतो भयम्‌ ३.१७.२२ 
भ्रसेवयायं प्रकृतेगु णानाम्‌ 
३.२५.२७. 

ग्रसेवितश्रीचरणरहष्टास्‌ ३.२२.१८ 
असोमपोरप्यदिवनोः ९.३.२४ 


असौ कालः कलयतां प्रभुः ३.२९.३८ 


असो गां य पदाहनत्‌ १.१६.५ 
ग्रसौ गुणमयेभविः १.२.३३ 
असौ दकोदरः पार्थः १०.७२.२९ 
अस्तं गिरिसुपागसन्‌ ८.११.४६ 
ग्रस्तावीत्‌ तद्वरेरस्त्रस्‌ ९.५.२ 
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इति श्रुत्वा भगवतः ६-१७.३६ 


इति स्तुतः सस्तुबतः ५५ 
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इति संशिश्यिरे जनाः १ ०.६६.२५ 
इति संस्तुवतो राज्ञः ९.५.१२ 
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इति सञ्चिन्त्य भगवान्‌ ६.१८.४४ 


१०.२७.१४ 
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चरताम्‌ १०.८७.३४ 
इति सन्दिश्य भगवन्‌ ४.२५.१ 


इति सप्तषंयः स्मृताः ८.१३.५ 
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इत्यन्तरेणाजुनयो: १०.१०.२६ 
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कालेनेव वयस्तनोः १०.२६.४ 
कालेनेश्वरमुतिना ३.३२.१४ 
७.७.१८ 

क १२.४.३७ 
कालततावता ऽऽयुष्मन्‌ ७.५.२२ 
कालनोपद्रुताः प्रजाः १२.४.८ 


काले प्रभवतः क्वचित्‌ १०.५०.१० 
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विनोदपात्रम्‌ ४.२२:४७ 


को नाम तत्प्रति विनाञ्जलिमस्य 


कुर्यात्‌ ३.३१.१८ 
को नाम तृप्येद्‌ रसवित्कथायाम्‌ 
१.१८.१४ 
को नाम मृत्युं न वृणीत युक्तम्‌ 
६,१०.३२ 
को नाम लोके पुरुषार्थसारवित्‌ 
३:१३.५० 
को नाम लोके भगवत्पदाथं: 
१.१८२१ 
को नाम स पुमान्‌ ब्रह्मन्‌ 
१०.५१.१३ 


को नामासीत दीनवत्‌ ४.२६.१५ 
को निवतो हरिकथासु रति न 


कुर्यात्‌ २.३.१२ 
को नु कुर्यात्कथारतिम्‌ १.२.१५ 
को नु कुर्याद्विनेश्‍्वरम्‌ ५.१.३९ 
को नु क्षेमाय कल्पेत १०.५७.१३ 
को नु तत्कम राजष: ५.४.६ 


को नु तृप्येत श्युण्वानः १०.५२.२० 
को नु त्वच्चरणाम्भोजम्‌ १०.८६.३३ 
को नु मे ऽतितरेन्सायाम्‌ ८.१२.३९ 


को नु मे भगवन्कामः ८.१६.१३ 
को नु युष्मद्विधगुरोः १०.४५.४७ 
को नु राजन्निन्द्रियवान्‌ ११.२.२ 
को नु लोके मनुष्येन्द्र ६.१८.४३ 


को नु थुत्वासकुदु ब्रह्मन्‌ १०.८०.२ 
को ऽनयत्‌ समीयाच्छरणां त्वदीयम्‌ 


११.२९.३८ 
को ऽन्यस्तदवितेशवरः १०.८९.४१ 
को न्यस्ते ऽभ्यधिको नाथ 
१०.५८.४१ 
को ऽन्यस्त्रातुमधीइवरः ११.८.४१ 
को ऽन्यो ऽर्थो ऽस्यावशिष्यते 
११.१९.२४ 
को न्वखण्डितधीः पुमान्‌ 
३.३१.३७ 


श्रीम दुभागबत-पादानुक्रमणिका 


को न्वत्र ते ऽखिलगुरो भगवन्प्रयास: 
७.९.४२ 

को न्वन्यो मोचित्‌ प्रभुः ११.२६.१५ 
को न्वयं नरवद्दयं: १०.५५.३१ 
को न्वर्थः क्षत्रबन्धुना १०.७२.२६ 
को न्वर्थतृषणां विसृजेत्‌ ७.६.१० 
को न्वर्थः सुखयत्येनम्‌ ११.१०.२० 
को न्वर्थो विवश भजेत्‌ ११.१०.१७ 
को न्वस्य काष्ठामपरो ऽनुगच्छेतू 
५६,१५ 

को न्वस्य कीति न श्शृणोत्यभिज्ञः 
४.२१.१० 

को न्विहार्हति विज्ञातुम्‌ १०.१०.३२ 
को न्वीश ते पादसरोजभाजाम्‌ 


३.४.१५ 
कोपं यच्छत दीपितम्‌ ६.४.११ 
कोपकालो युगान्तस्ते ७.८.४१ 


कोपस्ते ऽखिलशिक्षार्थम्‌ १०.६८.४७ 


कोपात्‌ प्रचलितेन्द्रियः १०.३६.१८ 
कोपामर्षशुचापितः ४.१०.४ 
कोपावेशचलदूगात्रः ७,८.३ 
कोपिता मुनयः शेपुः ३.३.२४ 
कोपितेषु महात्मसु ३.१४.३९ 


को ऽपि धारयिता वेगम्‌ ९.९.४ 
कोपोज्ज्वलदूभ्यां चक्षभ्याम्‌ ७.२.२ 
को बन्धुरुत कि गृहम्‌ ११.१६.३१ 
को भवानिति बः प्रश्नः ११.१३.२३ 
को भवानिह सम्प्राप्तः १०.५१.२५ 
को भवान्‌ परया लक्ष्म्या१०.३४.११ 


कोमलाङ्गतनुरुहाः ११.७.५८ 
कोमलाइगुलिभिराश्रितमागंम्‌ 
१०३५.२ 


कोमल: सवंगात्रेषु ९०.१३.४९ 
को ऽयं स्यात्‌ तव राजेन्द्र ६.१५.२ 
को यज्ञः का च दक्षिणा ११.१६.२९ 
को यज्ञपुरुषो नाम ४.१४.२५ 
को ऽयं ते ऽहिः पुरःसरः ४.२५.२७ 


| 
क. 
{ 


ज्‌ 


-पादानुक्रमणिका 
श्रीमद्भागवत-पादानु 


कोलाहलजलाइाये ४.२५.१७ 
कोलाहलो विरमते ऽचिरमात्रमुच्चः 
३.१५.१८ 


को वत्सो दोहनं च किम्‌ ४.१७.३ 
को वा अमुष्याइघ्रिसरोजरेणुम्‌ 
३.२.१८ 

(गद्य) 
५.३.९४ 
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परिशङ्कनीयः ३.१५.३२ 
को वा भगवतस्तस्य १.१.१६ 
को वा भजेत्‌ किमपि विस्मृतये ऽनु 


को बा इह ते ऽपराजितः 


को वा 


सुत्यं ११.२९.५ 
को वामिहैत्य भगवत्परिचर्ययोच्चेः 
३.१५.३२ 

को वाथ आप्तो ऽभजतां स्वधमंतः 
१.५.१७ 

'को वार्थस्ते ऽत्र भामिनि ३.२०.३४ 
'को विकल्पो धरादिषु ८.२०.७ 


को विदारासनाज ने: 
को विद्वानात्मसात्‌ 


४.६.१४ 
कुत्वा 


१०.१०.१२ 

को विस्रम्भेत योगेन ३.३.२२ 
को वीर्याण्यधिगणयेत्सहस्रजिह्वः 
| ५.२५.१२ 

'को वृणीते गुणस्पशंस्‌ ६.१८.७५ 
को वृश्चत्‌ तव पादांस्त्रीन्‌ 
१.१७.१२ 

को वेत्ति भूमन्‌ भगवन्‌ परात्मन्‌ 
१०.१४.२१ 

'को वेद भूम्न उरुगाय विभुतिसायाम्‌ 
१०.८५.२० 


'को वेदाथ | मि ४.११.२३ 
“को वे दिव्यसमाः जतम्‌ ७.३.१९ 
“को वेनं परिचक्षीत ४.१४.३३ 
को वे न सेवेत मुकुन्दविक्रमम्‌ 
५.१८.११ 


कोशकामः प्रचेतसम्‌ 


२.३.७ 

कोशकार इवात्मातम्‌ ६.१.५२ 
कोसलास्ते ययुः स्थानस्‌ 
९.११.२२ 

कोसलेन्द्रानुमोदितः 8.१०.२९ 


कोटुस्बिकः कुटुम्बिन्या ४.२८.१२ 
कोटुस्बिकः क्र्ध्यति वे जनाय 


५.१३. 
कोणपास्त्वघबान्धवाः १०.१२.२६ 
कोतुकाबद्धतोरणाम्‌ १०.५०.३९ 
कोत्‌हलसमन्विता १०.६२.१४ 
कोतुहलाय देत्यानाम्‌ ८.१२.१५ 
कोन्तीं काइमी रमण्डलम्‌ 


१२.१.३९ 


कोपोनाच्छादनं परम्‌ ७.१३.२ 


११.१८.१५ 
कोपीनाच्छादनं माता ८.१८.१५ 
कोसार आचरेत्प्राज्ञः ७.६.१ 
कोमारब्रह्मचारिणः ८.१.२२ 


कौमार जहतुब्न जे १०.११.५९ 
१०.१४.६१ 

कोमारं सगंमास्थितः १.३.६ 
कोमारस्तुभयात्मकः ३.१०.२६ 
कोमारीं दशंयंश्चेष्टाम्‌ ३.२.२८ 
कोमुदीगन्धवायुता १०.६५.१८ 
कोमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेत्‌ 
३.२८.२८ 

कौमोदकी विष्णूगदा तरस्विनो 
८.२०-३१ 

कोमोदक्या स्तनान्तरे १०.७८.५८ 
को युवां ज्ञानसम्पन्नौ ६.१५.१० 
कोरवाः कुपिता ऊ्चुः 
१०.६८२ 

कोरवा जातसम्भ्रमाः १०.६८.४२ 
कौरवान्‌ विरहातुरान्‌ १.१०.३३ 
कोरवेन्द्रपुरस्त्रीणाम्‌ १-१०.२० 
कोरवेन्द्रश्रियोल्लसन्‌ १.१७.४४ 


क्रतुभिर्नामनोनिभैः ११७ 


कौरव्य मह्यां द्विषतोविमर्दनम | 


कोम सप्तदशाख्यातम्‌ 
कोमं धान्वन्तरं 


कोम धृतो ऽद्रिरमृतोन्मथने स्वपृष्डे 


कोलं गाइचापयस्विनीः 
कोशाम्ब्यां साधु 


को शिकीमेत्य ब्राह्मण: 
कौशिकी लोकपावनी 
कोशिको ऽथ सुदशनः 


कोशिको धारयन्‌ द्विजः 


को शिक्याप उपस्पृश्य 
कोशेयवाससी पीते 
कोञेयाम्बरयुग्मेन 


कोषार्राव प्राह॒ गृणन्तमचेयन्‌ 


कोसल्या केशिनं त्वेकम्‌ ९.२४.४८ 


कोस्तुभं वनमालिनम्‌ 


कोस्तुभप्रभया युतम्‌ 
कोस्तुभव्यपदेशेन 


कोस्तुभाख्यमभुद्‌ रत्नम्‌ 


कौस्तुभभिरणग्रोवस्‌ 


कोस्तुभाभरणाँ लक्ष्मीम्‌ 


कोस्तुभामुक्तकन्धरम्‌ 


कोस्तुभेन 


क्रतवइच यदात्मकाः 
क्रतवहच हरेस्तनूः 

क्रतवे च क्रियां सतोम्‌ 
क्रतुभिर्नामनौनिभैः 


३.१८.२० 
१२:१३.८ 
मात्स्यस्‌ 
१२.१२.२० 


११.४.१८ 
१२३.३६ 
वत्स्यति 
&.२२.४० 
१०५६.६ 
९.१५.१२ 
१.६.७ 
६-८-३८ 
१.१८.३६ 
१०-६६१४ 
११:३०:२६ 


४.२१.८ 


१०.३९.५२ 
११-२७.२६ 
१११४.४० 
१२-११-१० 
८८.५ 
है.“ 1 1 
८:९:९ 
३-२८५.१४ 
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११८ क्रतुभिर्भूरिदक्षिणेः 


४.१२.१० 


क़तुभिभूरिदक्षिण:ः 
७.४.१५, ९.१८.४८ 
करतुम ङ्भिरसं गयम्‌ ४.१३.१७ 
क्रतुराजेन गोविन्द १०.७२.३ 
क्रतुर्धमशच यन्मयः १०.२३.१० 
१०.२३.४७ 
क्रतुवर्चा भरद्वाजः १२.११.४० 
क्रतुविरमतामेषः ४.१९.३५ 
क्रतुहेयशिरां नुप ६.६.३४ 
क्रतुशेषं समापयत्‌ ९.८.३० 
क्रतोरपि क्रिया भार्या ४.१.३९ 
क्रत्वङ्ग क्रतुभिः सब: १०.७९.३० 


क्रथस्य कुन्तिः पुत्रो ऽभूत्‌ 8.२४.३ 
क्रन्दतामश्रुबिन्दवः १०.६४.३७ 
क्रन्दन्ति वत्सा बालाइच १०.२६.२२ 


क्रन्दन्ती करुणां विभोः १०.१.१८ 
क्रन्दन्तीनामनाथवत्‌ १०.५७.६ 
क्रन्दन्त्यो दावर्ताषताः १०.१९.२ 
क्रन्दमानं स्वगोधनम्‌ १०.१६.५ 
क्रन्दमानाः सुदुःखिताः १०.१६.११ 
क्रमतो गां पदेकेन ८.१९.३४ 


क्रियतामाशु माचिरम्‌ ७.२.५ 
क्रियतां मे ऽनुशासनम्‌ १०:२७:१७ 
क्रियतां मे वयो रूपम्‌ ९.३.१२ 
क्रियतां मंत्रमाहतः १०.३६.२८ 
क्रियते कि नु पूर्णानाम्‌ १०.६९.२१ 
क्रियते भक्तिरीइवरे ७.७.३३ 
क्रियते भगवत्यद्धा ७.५.२४ 
क्रियमाणां स्तुवन्ति च १२.१०.२९ 


क्रियमाणो कर्मणीदस्‌ ८.२३.३१ 
क्रियमाणेन माधव्यः १०.६०.२५ 
क्रियया क्रतुभिर्दानः ३.३२.३४ 
क्रिययोत्पन्तयानघे ३:२९.२४ 
क्रियाकलापं परिधाय वाससी 
१०.७०.९६ 
क्रियाकलापेरिदमेव योगिनः 
४.२४.६२ 
क्रियाकलापः समुवाह भक्तिम्‌ 
९.५.२५ 
क्रियाकाण्डेषु निष्णातः ४.२४.६ 
क्रियाः कुर्वेन्गृहोचिताः ७.१४.२ 
क्रियाज्ञानविभागशः ३.२६.३१ 
क्रियातन्तून्वितायिता 5.१३.३५ 
क्रियाद्वत तदुच्यते ७.१५.६४ 
क्रमयोगोपलब्धेन ६-१-१ क्रियाफल सदूव्यवहारमुलम्‌ 
क्रमवृद्धेदेशो त्तरः ३.२६.५१ ५.१२.४ 
क्रमशः समनुक्रम्य ३.३०.३४ क्रियाफलत्वेन विभुविभाव्यते 
५ EE ४.२१.३५ 
क्मात्यर्वादिभिमुंलः ३:१२.३८ क्वियाफल प्रेत्य च कर्ण रोचनम्‌ 
क्रमुके्नालिकेरेशच ८-२-११ १०.७३.१४ 
क्रमेणावेश्य निःस्पृहः ४.२३.१५ क्रिया बन्धोहेतस्य वे १०.५७.२८ 
क्रव्यादाः प्राणिनः क्रव्यम्‌ क्रियाभिः क्रतु राडिव १०.७५.१८ 
ह ४.१८.२४ क्रिया मोघाः कृताः कृताः ७.१३.२६ 
व्यार्थ व्येनयोरिव १०.५६.२३ क्रियायां समनन्तरः ६.१८.४ 
१०:४०:१९ क्रियायां निवंत्यमानायाम्‌ (गद्य) 
१०.२४.३० ५.८.१४ 
Fe १०.५२.४४ क्रियाये कविभिः कृता ७.१४.३९ 
तम्‌ 5८.६.२१ क्रियायोगं समाचक्ष्व ११.२७.१ 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 
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ततः शापाद विनिमुक्ता: 


३.२९.२९ 
€.१७. १ २ 
8.४.७१ 


१०.८५.५० 
ततः शूलं ततः प्रासम्‌ ८.१०.४४ 
ततः शोचत मा यूयम्‌ ७.२.६० 


ततः श्रेयाम्‌ स्वकर्मकृत्‌ ३.२९.३२ 


ततस्त आशिषः सर्वाः ७.३.२१ 
ततस्त आशुतो षेभ्यः १०.८५.११ 
ततस्त ऋषयः क्षत्तः ३.२४.२५ 
ततस्तत उपाहृत्य ७.१५.३३ 
ततस्ततहिछन्न भुजो रुकन्धराः 
९.१५.२१ 
ततस्ततो धावति भो अटव्याम्‌ 
५.१३.४ 
ततस्तो नूपुखल्गुशिञ्जितः ८.८.१८ 
ततस्तत्परमाइचयंम्‌ ६-१८.७३ 
ततस्तदनुभावेन ८.१५.३५ 
ततस्तन्मूलखनने १०.४.३७ 
ततस्तमन्तह्‌ दि संनिवेश्य 
११.२९.४७ 


ततस्तस्मिन्‌ महापानम्‌ ११.३०.१२ 
ततस्ताः कृष्णसन्देशः १०.४७.५३ 
ततस्तावङ्गरागेण १०.४२५ 
ततस्तियंङ्मुखो नग्नाम्‌ १०.६३.२१ 
ततस्तु भगवान्‌ क्षणः १०.८.२७ 


ततस्जु भगवान्‌ रुद्रः ६१७.२६ 
ततस्तु राषाडिषुबद्धपञ्गराद्‌ 

८-११ २६ 
ततस्तु वायकः प्रीतः १०.४१.४० 


ततस्ते क्षीणसुकृता ३.३२.२१ 


ततस्ते कृष्णहृदयाः १.९.४७ 
ततस्ते देवयजनम्‌ १०.७४.१२ 
ततस्तेनानुबिद्धेभ्यः ३.२६.५१ 

१०.२५.२७ 


ततस्ते भ्रातर इमे 
ततस्ते मन्दरगिरिम्‌ 


२.६.२८ 
८.६.३३ 


ततस्ते विस्मिताः स्व ६.६.२० 
ततस्ते संन्यवर्तयन्‌ १०.१९.१५ 
ततस्ते सेश्वरा लोकाः ७.१०.६५ 
ततस्तेरायुधश्रेष्ठः ६.९.५४ 
ततरत्तोमरमृष्टयः ८.१०.४४ 
ततस्तो राक्षसो जातौ ७.१.४३ 


ततस्त्वतिव्रज्य सुराष्टरमृद्धम्‌ 


३.१.२४ 
ततस्त्वामभिधास्यन्ति ३.१२.१० 
ततः संयमनीं नाम १०.४५.४२ 
ततः संवर्तको बह्निः १२.४.६ 


ततः संसार एतस्य 
ततोऽक्ररमुवाच ह १०.३६.२७ 
ततोऽक्षरसमाम्नायस्‌ १२.६.४३ 
ततो गजेन्द्रस्य मनोबलोजसाम्‌ 
८.२.३० 
ततो गतोऽथ मुनयः १२.६.६४ 
ततो गतो ब्रह्मगिरोपहूतः ६.१३.१७ 
ततो गत्वा वनोहेशम्‌ १०३०.३८ 
ततो गन्तासि मत्स्थानम्‌ ४.९.२५ 
ततोऽगादाश्रमं साक्षात्‌ १० ८७.४७ 
ततो गुणेभ्य आत्मानम्‌ ६.२.४१ 
ततो गृहीत्वामृतभाजनं हरिःऽ ९.१२ 
ततो गोह्यकगान्ध्व- १०.५५.२३ 
ततोऽग्निमारुतो राजन्‌ ४.३०.४५ 
ततोऽग्निरुत्थितः कुण्डात्‌ 


६:१६:५७ 


१०-६६-३२ 
ततोऽग्निवर्णा इषवः ७१०.५८ 
ततोऽर्निवेइयो भगवान्‌ 8.२.२१ 


ततो घोषः सुतस्तस्मात्‌ १२.१-१७ . 


ततो जगन्मङ्गलमच्यरुतांशम्‌ 

१०.२.१८ 
७.४.३ 
१.२.४ 


ततो जगाम भगवान्‌ 
ततो जयमुदीरयेत्‌ 


1 
| 


श्रोमदृभागवत-पादानुक्रमणिका 


ततो जलाशयात्‌ सर्वाः १०.२२.१७ 
ततो जीवस्य संसृतिः 


१२.५.६ 
ततोऽतिकायस्तनुवा स्पृशन्दिवम्‌ 
४.५.३ 

ततोऽतिकायस्य तिरुद्धमागिण; 
१०.१२.३१ 
ततोऽतिकुतुको दूवृत्त- १०.१३. ५६ 
ततो5तिहृष्टा: स्वकृतो5कृताहंणम्‌ 
१०.१२.३४ 
ततो ददश भगवान्‌ ६.१०.३० 

ततो ददर्शोपवने वरस्त्रियम्‌ 

5.१९.१८ 
ततो दशरथस्तस्मात्‌ ९.९.४१ 
ततो दशार्हो नाम्नाभूत्‌ ९.२४.३ 
ततो दीपस्य दीपत्वम्‌ १२.५.७ 
ततो दुन्दुभयो नेढुः १०.३३.५ 
ततो दुःसङ्गमुत्सृज्य ११.२६.२६ 
ततो हृषट्ठतीं तीर्त्वा १०.७१.२२ 
ततो देवासुराः कृत्वा ८ ६.३२ 
ततो देहेन्द्रियावः ११.२२.१९ 
ततो द्रक्ष्यामहे पुरीम्‌ १०.४१.१० 
ततोऽधनं त्यजन्त्यस्य १०.८८८ 
ततो धम चतुष्पादम्‌ ८.१४.५ 
ततो धर्मध्वजो नृपः 8.१३.१९ 
ततो धमः प्रबतते ११.१३.२ 
ततो धर्मस्ततो ज्ञानम्‌ ११.१३.६ 


ततोऽधस्ताच्छतयोजनान्तरे (गद्य) 
५.२४.६ 

ततोऽधस्तात्तलातले मयः (गद्य) 
५.२४.२८ 
ततोऽधस्तात्पाताले नागलोकपतयः 
(गद्य) ५.२४.३१ 
ततोऽधस्तात्सिद्धचारण- 
| 

ततोऽधस्तात्सुतले उदारश्रवाः 
(गद्य) ५.२४.१८ 


(गद्य) ` 
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श्रीमदृभागवत-पादानुक्रमणिका 


ततोऽधस्ताद्यक्षरक्षः विशाच- 


(गद्य) ५.२४.५ 
ततोऽधस्ताद्रसातले देतेयाः (गद्य) 
५.२४.३० 

ततोऽधस्ताद्वितले हरः (गद्य) 
५.२४.१७ 
ततोऽधस्तान्महातले काद्रवेयाणाम्‌ 
(गद्य) ५.२४.२९ 
ततो धृतव्रतस्तस्य 8.२३.१२ 
ततो धृतिरजाधत 8.२३.१२ 
ततो नन्दन्रनमितः ३.२.२६ 
ततो नवरथः पुत्रः ६,२४.४ 
ततो नानारसो जज्ञ २.१०.१८ 


ततो नापंति यः सो ऽपि १०.७४.४० 


ततो निपेतुस्तरवः ८.१०.४६ 
ततो तिराशो दूर्वाः ९.४.६० 
ततो निरीहो विरमेत्‌ ७.१३.४४ 
ततोऽनिरुद्धं सह सूर्यया वरम्‌ 
१०.६१.४० 
ततो निर्गत्य सहसा ६-७.६ 


ततो निववृतुः स्त्रियः १०.३०.४३ 
ततो निवायं कृष्णद्विड्‌ १०.५२.२५ 
ततो निवृत्तः क्रोडिष्यन्‌ ३.१७.२४ 
ततो निबृत्ता बुधाः स्त्रियो 5भंकाः 


१.१९ २६ 

ततोऽनिवृत्तिरप्राप्तः ६.१६.६० 
ततो भिवृत्तो ऽप्रतिलब्धकामः 

३.८२१ 

ततो निवृत्तो हन्ताहम्‌ ११.१६.७ 

ततो निष्क्रम्य बलिनः ४.१०.७ 


ततो निष्क्रम्य लङ्कायाः ९.१०.२४. 
ततोऽनुज्ञाप्य भगवान्‌ १०.१४.४२ 
ततोऽनुज्ञाप्य राजानस्‌ १०.७४.४९ 
ee भगवत्प्रसादः ६.११.२३। 
ततोऽनुरक्तः पशुपेः परिश्रितः 


१ ०.२५.३३ ततो भजेत मां प्रोतः 


ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी 


२.२ २० 

ततोऽनृतं मदं कामम्‌ १.१७.३९ 
ततो नृप स्वयं गोपाः १०.२२.३७ 
ततो नृपान्तः पुरवतिनो जनाः 
६.१४.४६ 

ततो नृपा भविष्यन्ति १२.१.९ 


ततो नृपोन्मदममञ्जलेपना- 
१०.१३.२३ 

ततोऽनेकसहस्रकोटि (गद्य) 
५.१७.४ 


ततो नो जायते शङ्का १०.२६.१४ 
ततो नो मातरमृषिः ७.७.१२ 
ततोऽन्तदंधिरे सिद्धाः ११.५.४४ 


ततोऽन्यथा किचन यह्विवक्षतः 
१.५.१४ 
ततोऽन्यदाविशद्‌ गेहम्‌ १०.६९.१९ 
ततोऽन्यस्मिन्‌ गृहे ऽपश्यत्‌ 
१०.६६.२३ 


ततोऽन्ये च यथाकामस्‌ ४.१८.१३ 
ततोऽन्येन रुषा जघ्ने १०.६७.२१ 
ततोऽपरामुपादाय ३.१२.४९ 
ततोऽप्यासीदूभयं त्वद्य ४.१४.९ 
ततो बलस्थलस्तस्मात्‌ ९.१२.२ 
ततो बहुरथो नाम ९.२१.३० 
ततो बालध्वनि श्रुत्वा १०.४.१ 
ततो बाहुसहस्र ण १०.६३.३१ 
ततो बरुद्धिमुपादाय ११.७.३२ 
ततो बृह॒द्व लो यस्तु ९.१२.८ 
ततो ब्रह्मकुलं जातः 8.२.२२ 
ततो ब्रह्मसभां जग्मुः ५५.१८ 
ततो ब्रह्माण्डसम्भुतिः १२१२-९ 
ततो भक्तिभंगवति १०.८.५१ 


ततो भजध्वं हृदये हृदीइवरस्‌ 
७.७.३७ 


११.२०.२८ 
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यतेत कुशल: १६९ 


ततोऽभवत्‌ पारिजातः 
ततो भववत्यपातकी १२-१२.५९ 
ततोऽभवन्महत्तत्वम्‌ ३.५.२७ 
ततो भवान्दशंय चेष्टितं विभोः 

१.५.१६ 
ततो भागवतस्तस्मात्‌ १२.१.१८ 
ततोऽभिपद्याम्यहनम्महासुरः 

७.८.२५ 
ततोऽभिमुखमभ्येत्य १०.४३.१० 
ततोऽभिवाद्य ते वृद्धान्‌ १०.८२.१७ 
ततोऽभित्रज्य भगवान्‌ १०.७९.१९ | 
ततोऽमिषिषिचुर्देबीस्‌ ८.८.१४ 
ततोऽभूत्त्रनृदोङ्कारः १२.६.३९ 
ततोऽभूत्‌ परसेन्यानास्‌ 


८.८.६ 


१०.५०.१७ 
ततो भृग्वादयो ऽगृह्हन्‌ ११.१४.४ 
ततोऽभ्येत्याश्रमं बालः १.१८.३८ 
ततो मनस्ततइ्चन्ट्ररः २.१०.३० 
ततो मनुइचाक्षूबो ऽभूद ६.६.१५ 
ततो मनुः श्राद्धदेवः 8.१.११ 
ततो मनुष्याः प्रमथास्ततोऽपि 
५.५.२१ 
ततो मत्यपरित्यागः १२.१२.४२ 
ततो सहाघना व्योम्नि ८.१०.४६ 
ततो महाभागवते ११.३०.१ 
ततो महीपतिः प्रीतः ४.१८.२८ 
ततो मीढ्वांसमामन्य ४७.७ 
ततोऽमुः्चच्छिलावषंम्‌ १०.६७.२३ 
ततो मुष्टिकचाण्र- १०-३६-२१ 
ततो मुहूतं आगत्य १०.७७.२१ 
ततो मुहृतँ प्रकृताबुपप्लुतः ह 
१०.७७.२८ 


ततो मेघकुलान्यङ्ग १२.४.१२ | 
ततोऽमेध्यसयं वषंस्‌ १०:७६ 
ततोऽयजन्मनुदंवम्‌ 

तनो यतेत कुशलः 


१७० ततो यथो रामपुरोगमँः शनेः 


ततो ययो रामपुरोगमेः शनेः 

१०.५३.५६ 

ततो यासि परां गतिम्‌ १२.३.४९ 
ततो युगान्ताग्निकठोरजिह्वम्‌ 

६१२.२ 

ततो ऽग्रुतायुस्तस्यापि ६-२२.४६ 

ततो युधिष्ठिरो गत्वा १.९.४८ 

ततो युधिष्ठिरो राजा १०.७५.२८ 

ततो रथः काउ्चनपट्टनद्ध: ८.१५.५ 
ततो रथद्विपभटसादिनायकः 


१०.७१.१४ 
ततो रथादवप्लुत्य १०.५४.३० 
ततो रथो मातलिना ८.११.१६ 


ततो राजा सुनन्दनः १२.१.२५ 
सतो राज्ञाभ्यनुज्ञातत १.१२.३६ 
ततो रूपगुणौदायं- १०.४२.९ 
ततोऽर्चायां हरि केचित्‌ ७.१४.४० 
'ततोऽयंकामाभिनिवेशितात्मनाम्‌ 
१.१८.४५ 
ततोऽर्वाक्‌ प्रतिलब्धाक्षः १०.१३.५८ 
ततो लक्षं रुक्म्यगृह्ह्राद १०-६१३० 
ततोऽलब्धद्विजसुतः १०.८९.४५ 
ततो वटोरस्य ददामि वाञ्छितम्‌ 
८.२०.१० 
ततो वत्सानहृष्टं त्य १०.१३.१६ 
ततो वयं सत्प्रमुखा यदर्थं ३.५.५० 
ततोऽवरुह्यापतसार भीतवत्‌ 
१०.६.६ 
ततो वर्णाश्च चत्वारः ३.२९.३१ 
ततोऽवषंत्‌ स्म काशिषु १०.५७.३२ 
ततो विकारा अभवन्‌ १०.८८.४ 


ततो विकुर्वतो जातः ११.२४.६ 
ततो विदूरथस्तस्मात्‌ ९.२२-१० 
ततो विदूराच्चरतः १०.१३.२९ 
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१ ०,१७.६ 

तमापतन्तमासाद्य १०.४३.१३ 
तमापतन्तं परितो दवाग्निम 
१०.१९.४ 


तमापतन्तं भृगुवर्यमोजसा९.१५.२३ 
तमापादयितुं ब्रह्मन्‌ ४.२ २.४२ 
तमापुरनुचिन्तया ७.१.२८ 


तमाबभाषे वचसामृतेन ३.२ १.२२ 
तमाबभाषे श्रवणीयवीयं: ११ २३ १ 


तमाभिचारदहनम्‌ १०.६६.३५ 
तमामन्त्र्य गभोरधोः ११.६.३२ 
तमायान्तं समालोक्य ८.१६.८ 
तमायान्तमभिप्रेत्य ३.२२.२५ 
तमारूढच्युतं विदुः ११७.७४ 
तमालनीलं सितदन्तकोट्या 
३.१३.३२ 
तमालेरसनार्जुनेः ८.२.१२ 
तमालः शालतालइच ४.६.१४ 


तमालोक्य घनइ्यामम्‌ १०.५१.२४ 
तमालोक्यासुराः सर्वे ८.८.३५ 
तमाविशन्तमालोक्य १०.४४.३५ 
तम।दिइय महादेवः ३.२६.५३ 


तमाशु देवं प्रियया विहीनम्‌ ४.६.६ 
तमाड्लिष्य चिर दोभ्याम्‌€.१०.४० 
तमासीनमकर्माणम्‌ ३-२५-६ 
तमाह को भवानस्मान्‌ र 
तमाह गतविस्मयः ६.१२.१८ 
तमाह चाद्भलमलं वृणीष्व मे 
१०.८८.९० 
कन्धरे 
८.११.२१ 
१०-५८.८ 


तमाहनन्नृप कुलिशेन 


तमाह प्रमवक्लव्य- 
तमाह बहु मानयन्‌ . 


३.५.१७ 


न 


~ 


X वी व ९ २2 ० 


YY CS te CO Ll NS LoS Al) Cond 


AN SS SOO ली) CY Leh 


7 अंचल कक पा 


श्रँमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 

तमाह भगवाञ्छुबेः १२-१०.३५ 
तमाह भगवानाशु १०.४५.३६ 
तमाह भगवान्‌ प्रेष्ठम्‌ १०.४६२ 
.तमाह भगवान्‌ हृष्टः १० ५८.३६ 
तमाह भ्रातरं देवी १०.४.४ 


तमाह राजञ्छमिष्ठाम्‌ ९.१८.३० 


तमाह राजन्‌ मयि भक्तिरस्तु ते 


४ २०.३२ 
'तमाह वृत्रो हर आत्तवर्‍्त्रः ६.१२.६ 
तमाह सातिकरुणम्‌ ८.२४.१४ 
तमाहागाघया वाचा ३.६.२८ 


तमाहातीव विस्मितः १०.५६.२५ 
-तमाहुरात्यन्तिकमङ्भः सम्प्लवम्‌ 

१२.४.३४ 
-तमाहुर्वासुदेवांशम्‌ ११.२.१६ 


तमिन्द्रः प्रत्यषेधत &.७.१७ 
तमिद्धसेनः स्वपितामहं श्रिया 

८-२२-१३ 
तमिमं जहि दुर्धर्षम्‌ १०.५५.१४ 
-तमिमं ते प्रवक्ष्पामि ३.२५.१४ 
तमिममहमजं शरीर भाजाम्‌ १.६.४२ 


तमीइवरं त्वां शरणं प्रपद्य 

८.२४.४९ 

तमोहमानं निरहंकृतं बुधम्‌ 

८.१.१६ 
तमुत्तमशलोकपदास्बुजाश्रयम्‌ 

१०.४७.२ 

'तमुत्यापयितुं क्रमात्‌ ३.२६.६२ 

तमुत्थितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः 

८:७. 

तमुद्धव निबोध मे ११-१७.६ 

'तमुद्यतासिमाहेदम्‌ १.१७.३५ 
तमुद्ठहन्‌ धरणिधरेन्द्रगोरवम्‌ 

द १०.१८.२६ 

तमुन्माद प्रचक्षते ३.२०.४१ 


'तमुपश्चुत्य निनदम्‌ १.११.३ 


तमुपश्चत्य सा मृगवधूः (गद्य) 


प.८.४ 

तमुपागतमाकण्यं १०.७१.२३ 
तमुपागतमालक्ष्य ४.७.२२ 
तषुपेयुस्तत्र तत्र ९.११.२६ 
तमुपहि महाभाग १०.८०.१० 
तमूचुर्देवशत्रवः १०.४.३० 
तमुयुर्त्राह्मणास्तुष्टाः १.१२.१५ 
तमूचुर्मुनयः प्रीताः ८.२४.४३ 
तमू चुविस्मितास्तत्र ४.१३.२६ 
तमृते श्रीनिकेतनम्‌ १०.५८.२१ 
तमृत्विजः शक्रवधाभिसन्धितम्‌ 
४.१६.२७ 

तमेकदा तु देर्वाषम्‌ ११.२.३ 


तमेकदा माण कण्ठे १०.५६.१३ 
तमेतमिह पुरुषास्त्रय्या (गध) 


५.२२.४ 
तमेनमङ्भात्मनि मुक्तविग्रहे 
४.११.२९ 
तमेवं शीलसम्पन्नम्‌ ४.१२.१२ 
तमेव चकमे किल 8.१९.५ 
तमेव चिन्तयन्नथंम्‌ १२.९.८ 


तमेव दथितं भूयः ४.७.५६ 
तमेव देवं वयप्तात्मदवतस्‌ ६.६.२७ 
तमेव ध्यायती देवम्‌ ३.३३.२२ 
तमेव नित्यं श्टृणुयादभीक्ष्णम्‌ 

१२-२३-१५ 


तमेवं निमूतमात्मानम्‌ १२.१०.२३ 


तमेव परमात्मानम्‌ १०.२९.११ 
तमेव पुरुष यज्ञम्‌ २.६.२७ 
तमेव प्रत्यपद्यत १०.५५.१ 


तमेव प्रेष्ठतमया ६.१९.६ 
तमेव मृत्युममृतं तात दवम्‌ 
४.११.२७ 
भजतात्मवृत्तिभिः 
४.२१.३३ 


तमेव यूयं 


तमोमदं हरिष्यामि १८१ 


तमेव वत्साश्रय मृत्यवत्सलम्‌ 


हे ४.८.२२ 
तमेव वब्र रहसि ६-१५.३१ 
तमेव शरणं थयौ १२१०.१ 
तमेव शरणं याहि ९.४.५९ 
तमेव शरणं जग्मुः १०.६८.४३ 
तमेव सवं गेहेषु १०.६६.४१ 
तमेव हृदि विन्यस्य 8.१८.५० 


तमेवात्मानमात्मस्थस्‌ ४.२४.७० 


तमेवानुस्मरन्‌ ययौ १०.६९.४३ 
तमेवान्वपिधो यन्ते ३.११.२८ 
तमेवावस्थितं विभुम्‌ ४.१२.११ 
तमेवाहुर्युगं तज्ज्ञः ३-११-२० 
तमेवोषसि कर्मभिः ३.२०.४६ 


तमोगुहायां च विशुद्धमाविशत्‌ 
४.२४.५६ 
तमो ड्कारे स्वरे न्यसेत्‌ ७.१५.५३ 
तमोजनिः क्रोधवशोऽप्यहीज्ञः 
१०-१६-३८ 
तमो जुषाणो यदजातशत्रोः ३.१.८ 
तमोऽज्ञानमिहोच्यते ११-२२-१३ 
तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयम्‌ ७.१५.५७ 
तमोद्वारं योषितां सद्धिसद्भम्‌ 


५.५.२ 

तमोद्वारेण पाप्मना ४.११.७ 
तमोधाम दुरासदम्‌ १०:७६.८ 
तमोऽनया तरिष्यस्तीति ११-१-७ 
तमो निरोधाय बिभष्यंसंबृतः 
१०.५९.२६ 

तसो निहन्याच्त तु सद्‌ विधत्ते 
११-२८-३४ 


तमोऽपहत्ये तर्जन्म यत्कृतम्‌ 


तमोऽभिभूतो न निजं परं च 


तमोमदं हरिष्यामि 


१९० तमोमात्रात्मकात्मनाम्‌ 


तमोमात्रात्मकात्मनाम्‌ ४.२.१५ 
तमोमात्रामुपादाय ३.११.२७ 
तमो मुकुन्दाङिधिनिषेवयेव 
११.२३.५८ 
११.२५.१५ 
३:२०.१८ 
११.२४.५ 
महदादयोऽमी 
१२.४.२० 
तमोलयास्तु निरयम्‌ ११.२५.२२ 
तमो विशति यत्‌ पुमान्‌ ९.४.१६ 


तमो मुढं लयं जडम्‌ 
तमो मोहो महातमः 
तमो रजः सत्त्वमिति 
तमो रजो वा 


तमो विशाम्त्यनिच्छन्तः ११.५.१८ 
तमो विशोयंते मह्यम्‌ २.४.४ 
तमो हंसि स्वरोचिषा ९.११.६ 


तम्यां तमोवन्नंहारम्‌ १०.१३.४५ 
तं पञ्चत्वे ह्यजोहवीत्‌ १.१५.४१ 


तं पतन्तं विमानेन १२.६.२३ 
तं पदा समताडथत्‌ १०.५१.१० 
तं परिक्रम्य शिरसा €.८.३० 
तं परिक्रम्य सन्नम्प १०.५२.१ 


तमः पांसवमरयन्‌ 
तं पादयोनिपतितम्‌ 
तं पापं जहि दाज्ञाहं 


३.१९.१८ 
१.१४.२३ 
१०.७८. ३९ 


तं पुननें मिषं प्राप्तम्‌ १०.७९.३० 
तं पुजयामास मुदा १०. १६.६४ 


तं पुजपित्वा विधिवत्‌ ६.१४. १५ 


त प्रजासर्गरक्षायाम्‌ ४.३०.५१ 
तं प्रणम्य दिवोकसः ७.४.२९ 
तं प्रपद्ये स्वयम्भुवम्‌ ८.३.३ 
तं प्रवर्तयितुं देहम्‌ ३.२४.३७ 


तं प्रविष्टं स्त्रियो वीक्ष्य १०.५१.३४ 
तं प्रश्रयेणाबनताः सुसत्कृतम्‌ 


१०.४७.३ 
तं प्रसादय वत्साशु ४.११.३४ 
तं प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा 


२:९.१८ 


त॑ प्रेक्षणीयसुकुमारघनावदातम्‌ 


१०.१६.& 

तं प्रेमवेगान्निभुता ब्रजौकसः 
१०.२५.२९ 
तं बद्धं वारुणः पाशः ८.२१.२८ 
तं बदृध्वा विरथीकृत्य १०.६८.१२ 
तं बन्धुमागतं हष्ट्वा १.१३.३ 
तं बवन्धुनिरुरुधुः ११.२३.४० 


तं बलः शतधाच्छिनत्‌ १०.६७.२ १ 
तं ब्रह्मदण्डमनिवारणमस्त्रपृगेः 


३.१५.३४ 

तं ब्रह्मनिर्वाणसमाधिमाश्चितस्‌ 
४.६.३९ 
तं ब्रह्म परमं साक्षात्‌ १ ०.२३.११ 
तं ब्राह्मणा भ्रृगवः प्रीयमाणाः 
८-१५.४ 

तं भक्तिभावोऽभ्यगृणादसत्वरम्‌ 
४.९.५ 
तं भगवान्नारदो वर्णाश्रमवती भि. 
(गद्य) ५.१९.१० 


तं भजन्‌ निर्गुणो भवेत्‌ १०.८८.५ 
तं भिक्षेत वृकोदरः १०.७१.७ 


तमभिज्ञाय सहसा १.४.३३ 
तं भुक्तवन्तं विश्रान्तम्‌ १.१३.७, 

१०.५२.२६ 
तं भूतनिलयं देवम्‌ ८.१.११ 
तं भेजेऽलम्बुषा देवी ९.२.३१ 
तं भोमः प्राहरच्छक्त्या 

१०.५९.२० 
तं श्र शयामि संपद्म्यः १ ०.२७.१६ 


तं मतबाऽऽत्मजमव्यक्तम्‌ १०.९.१४ 
तं मत्वा पतितं क्रद्धः १०.४३.११ 
तं मन्यमानो निजवीयंशङ्कितस्‌ 
७.८.२७ 

तं मातुलेयं परिरभ्य निर्वृतः 
१०.७१.२७ 
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श्रीमदुभागवत-पादानुकमणिका 


तं मानिनः स्वाभिभवं यशःक्षयम्‌ 


१०-४३.५७ 


तं सुष्टिभिविनिध्नन्तस्‌ ३. १९.२४ 


तं मेनिरेऽबला मूढाः १.१ १.३९ 
तं मेने सहशं पतिम्‌ १०.५२ २३ 
त॑ मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा 
१:२९.१५ 
तया कथितमाकर्ण्यं १०.३० ४२ 
तयाज्ञानं विचिदहन्‌ ९.७.२६. 


तथातिहार्दाद्हाभिरस्भितः 


१०.५८.७' 

तयाऽऽत्मभूतया पिण्डे ११.२७.२४ 
तयाथोपविवेश ह ३.१४.३० 
तयाऽऽपणबहृदनो ४.२५.४९ 
तया परित्रासविकम्पिताङ्गया 
१०.५४.३४ 

तयापहुतविज्ञानः ८.१२.२५ 
तया पेपीयममान उदके (गद्य) 
५.८.३. 

तयाभि हितमाकर्ण्य १०.४.१४ 
तया याति पुरञ्जनः ४.२५.५२ 
४.२५.५३ 

तया रजःसत्वतसो विभिद्धते 
४.२४.६३ 

तया रसातलं नीतः ९.७.२ 
तयावाप्तविवित्सितः १.१३.१ 
तया वित्र शितज्ञानाः ३.४.१ 
तया विरहितः साधो ११.२१.२१ 
तया विलसितेष्वेषु १.२.३९ 
तया विहृत्य भुयस्तास्‌ ११.६.२१ 
तया वृत समुद्वीक्ष्य ९.१९.५ 
तया संस्थापयत्येतत्‌ ३.७.४ 
तया स निमंमे तस्मे ६.४.४६ 
तया स पुरुषश्रेष्ठः ९.१४.२४ 


तया साधं वनगतः ९.३.२ 
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श्रीमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


तया सूत्रमरिन्दम ११.९.१९ 
ततया हतात्मस्वनुकमं चेतः ४.६.४९ 
तया हृतप्रत्ययस्वं वृत्तिषु १०.३.४८ 
तयेत्थमविरतपुरुष- (गद्य) 

५.७.१२ 
तयेन्द्रः स्मासहत्‌ तापम्‌ ६.१३.११ 
'तयवं रममाणस्य ४.२७.५ 
तयव सोऽयं किल गोप्तुमुद्यतः 

४.१७.३१ 
तयोः कुलिङ्गी सहसा ७.२.५१ 
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तस्मिन्सुधन्वन्नहनि ३-२१-३७ 
तस्मिन्सुसङ्क_ल - इभाइवरथ- 
द्विपदः “ १०.७१.३५ 


तस्मिन्स्तनं दुजेरवी यंमुल्बणम्‌ 


2 १०.६.१० 
तस्मिन्स्व आश्रमे १.७.३ 
तस्मिम्स्वयं वेदमयो विधातः 
३:८.१५ 
तस्मिग्स्वदिक्रममिदं सृजतोऽपि 
चेतः ३.९.२३ 


तस्मिग्स्वस्ति समासीनः ३.२८.८ 
तस्मिन्हरिः स्पृहां चक्रो 


८.८.५ 
तस्मिम्हतहुताजञनम्‌ ३.२१.४५ 
तस्मे कामवर तुष्टः 8.१.२२ 


तस्मे गदां सोऽपिनरुषा व्यमुञ्चत 


१०.१९.९ 
तस्म गुणगणाढ्याय ३.२२.२२ 
तस्मे चुक्रोध भगवान्‌ १०.८९.३ 


तस्मे जगत्प्राणगणात्मने नम इति 

५.१८.२८ 
तस्मं जहार धनदः ४.१५.१४ 
तस्मे तद्‌ वर्णयामास १०.८७.४८ 
तस्म तुभ्यं प्रणताः स्मो नृसिह 


७.८.४५ 
तस्मं तुभ्यं भगवते १०.१०.३३ 
तस्म तुष्टो ददाविन्द्रः 8.७.२३ 
तस्मे ते ब्रह्मणे नमः ६:१६.२२ 
तस्मे दत्त्वा ययुः स्वस्‌ ९.४.५ 
तस्मं दशरथः सखा ९,२३.७ 


तस्मे नमः कारणसूकराय ते 


३-१३-३४ 
तस्मे नमर्ति भूतानि ४.६.४७ 
तस्मे नमः परेशाय ८.३.९ 


तस्मे नमस्त उदरस्थभवाय योग- 
३:९.२१ 

तस्मे नमस्ते जगदीइवराय 
ट ८:२२.१७ 
तस्सै नमस्तेऽवितथेहिताय _ 


१९६ तस्मे नमस्ते विलयोदयात्मने श्रीमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


Cela i 


तस्मे प्रत्यपंयत्‌ प्रश्रः १०.५७.४१ 
स्मे प्रादाद्वरं पुत्रम्‌ ३.३.२ 


तस्य क्षेत्रे ब्रह्म जज्ञ 8-१७.११ 
तस्य क्षेम्यः सुवीरोऽथ ९.२१.२९ 


| 

। तस्मे नमस्ते विलयोदयात्मने तस्मे बाल हरत वत्सरपश्चकाय तस्य च ॥३ गोबिप्राः १०.४. ३ 
|| ५.१७.२४ ३.११.१५ तस्य चाक्रन्दितं श्रुत्वा १०.३४.७५ | 

i तध्स नमस्तेऽव्यपदेशरूपिणे तस्म बलिर्वारणपाशयन्त्रितः तस्य चाज्ञा यथा सम ११.१५.२७ 

| | ५.१८.३१ ८.२२-१४ तस्य चापततः कृष्ण: १०,७८.१२ 

| तस्मं नमस्ते स्त्रविलक्षणात्मते तस्मे बाणं न मुच्चति ४.१६.१४ तस्य चापततः खड्गम्‌ १०.५४.३१ 
{ १०.७०.३८ तस्मं भगवते नमः २.६.३७,३-६-४०, तस्य चायं सहाभागः ६.१७.३४ | 
f तस्मे नमः सांख्यनिदशनाय ते इति ७.३.३४,७.५.११ तस्य चाष्टौ भविष्यन्ति १२.१.११ | 
| ५.१८.३३ तस्मे भगवते नम इति ५.२०.३३ तस्य चित्ररथस्ततः ९.२३.३१ | 
| । तस्मे नमो दुरवबोधविहारतन्त्र- तस्मे भवान्द्रुह्यति र तस्य नया यतनम्‌ २०,६४.३ . # 
॥ | ०.४९.२९ “४१५ तस्थ चोद्धरतः क्षोणीस्‌ ३.१४.३ | 

' | तस्मे नमोऽनन्तगुणाय गलत तस्म भवान्हयशिरस्तनुवं च बिभ्रद्‌ तस्य चोपञसं सुसन्‌ ७.३.७ 

|| ६-४-३१ ७.&.२७ तस्य जन्म सहाबुद्धेः १.१२.२ 

| तस्मे नमो नृहरयेडल्िलवमंगोप्त्रे तस्मे भुक्तवते प्रोत्या १०-३८-४० त॒स्य जन्म महाइचर्यसू. १.४. 
७.८.४४ तस्म महेशाय नमस्करोमि ६,४.२४ तस्य जल्ल,ः सुतो गङ्गम्‌ ९.१५.३ | 
तस्मं नमो भगवते २.५.१२, तस्मे मुख्याय ते नमः ३.१५८ तस्य जिज्ञासया ते बै १०.८६.२ ' 

३.१२:३२,१२.१०.३२ प्म गदनदाद्‌ भवः १०६६-२६ तस्य तत्‌ कर्म विज्ञाय १०.३७.३१ 

छ "१४.३० क्ष्वेलित इष्ट 

तस्मै नमो भगवतेऽधिमखाय य बाण र तस्थ तत्‌ क्ष्वेलित रा 

तस्मे नमो भगवतेऽनुविधेम 03 नत २१6 रस्य तत्‌ पूजयन्‌ कसं ८.११.१७ 

4000 छि छ ताम ९१४.२४ तस्य तह्य तिथिः साक्षात्‌ &.४.३५ 

न `  तस्म सपर्या व्यदधात्‌ १२.१०.१५ रू लाएर ४.२५.१२ 

0 भगवते 1000 तस्म सपर्या शिरसाऽजहार तस्य तां करुणां वाचम्‌ ९.२१.११ 

१-१९.२६ तस्य तानिच्छतो यच्छेत्‌ ६.६.४६ 

ह र उरेल त्म समुन्तद्धतिरुद्धशक्तये४.१७.३३ तस्य तोर्थपदः किवा ९.५.१६ 

२१८ तस्मे सवंमवर्णयत्‌ १०.५२.३६ तस्य ते चापनिर्मृक्ताः ४.१०.१७ 

तस्मे नमो भगवते भुवनद्रुमाय तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नम: तस्थ ते Co ब्रज 

Se २-४-१५-१७ तस्य त्यक्तस्वभावस्य ७.२.७ 

तस्म नमो भगवतेऽस्तु सहस्रपूर्घ्ने तस्मे स्वलोकं भगवान्‌ सभाजितः तस्थ त्यागे निमित्तं किम्‌ ८-२०-६ 

६-१६-४८ २-९.९ तस्य त्रय्यारुणिः कविः ६.२१.१९ 

तस्मे नमो व्रजजनेः १०.२४.३६ तस्म ह्यवोचद्ग भगवान्‌ १०.८७.८ तस्य त्रिभ्रुउनाधीज्ाः ९.२१.१५ 

तस्मे नमोश्सक्विविक्तप्ाक्षिणे तस्य कर्माण्यपराणि १२.१२.२८ तस्य त्रैकालिकी बुद्धिः ११-१५-२५ 

५.१९.१२ तस्थ कर्माण्युदाराणि १.१.१७ तस्य त्वन्न भवेद्‌ भयम्‌ १ ॥ १ 

तस्मे नित्यं नाथ नमस्ते करवाम तस्य कर्मोत्तमं वीक्ष्य ८.१०.४३ तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य ३.२५.८ 

४.७.४३ तस्य काशिपतिमित्रम्‌ १०.६६.१२ तस्य दक्षिणावतंकुण्डलो- (गद्य) 


५.२३.५ 
तस्य हर्भ्योऽभवत्‌ पुत्रः ९-१४.२३ 


Fi 


.तस्य घमंस्ततोघृतः ६२३.१४ 
-तस्य देत्यपतेः पुत्राः ७.४.३० 
८-२-६ 


तस्य द्रोण्यां भगवतः 
तस्य घाष्टर्यं कपेर्वोक्ष्य १०६७.१२ 
तस्य नाभेरभूत्पद्मम्‌ ३:२०:१६ 
तस्य नाभेः समभवत्‌ 8.१.६ 


तस्य नाभोऽपरोऽभवत्‌ ९९१६ 
तस्य नारायणः सुतः १२.१२० 
तस्य निर्मन्थनाज्जातः 8१४.४६ 
तस्य निहरणादीति ९.९.४६ 
'तस्य पः्चाभवन्‌ पुत्राः १०.५२.२१ 
'तस्य पत्नीसहस्रणास्‌ ९-२३.३२ 
-तस्य पुत्रशतज्येष्ठाः ६.६.४ 
ततस्य पुत्रशतं जज्ञे 8.३.२९ 
ततस्य पुत्रशतं तेषास्‌ 8.२२.२ 
'तस्य पुत्रशतं त्बश्ुदू ९२१-२४ 

8.२३.२८ 
-तस्य पुत्रशतं त्वासौद् ९.२३.२९ 
तस्य पुत्रः शतानीकः 8-२२.३८ 
तस्य पुत्रसहस्रं षु 8.२३.२७ 
“तस्य पुत्रस्तु सुमित्रः १२.१.२० 
-तस्य पुत्रोंशुसान्‌ तास ९.८.१४ 
-तस्य पुत्रोऽतितेजस्वो १.१८.३२ 
तस्य पुत्रो बुहनुः 8.२१.२२ 
'तस्य पुत्रो महायोगी १.४.४ 


-तस्य प्रपन्नाखिललोकपानाम्‌ 
३.१.४५ 
"तस्य प्रवयसः पुत्राः ६१-२२४ 
'तस्य प्रसन्तो भगवान्‌ १०.४१.४२ 
-तस्य प्रीतमना राजा १.१२.१३ 
'तस्य प्रीतेन मनसा ४.१२.६ 
तस्य भार्या कुचेलस्य १०.८०.७ 
मतस्य भार्यासहस्राणाम्‌ ६.१४.११ 
तस्य भिन्नहृशो मृत्युः ३.२६.२६ 
तस्थ आताजूनो ह्ययम्‌ 
१०.७२.२६ 
-तस्य च्रातृष्वात्मसाम्यम्‌ ४.३०.६ 
-तस्य सत्तस्य नश्यन्ति १.१७.१० 


तस्यांसदेश उशतीं नवकञ्जमालामु १६७ 


तस्य . महानुभावस्यानुपथ- (गद्य) तस्य सत्यव्रतः पुत्रः 
५.२४.२६ तस्य सत्यश्रवा अभूत्‌ 
२.५.२५ तस्थ सत्याभवत्‌ कन्या 
तस्य मीढ्वांस्ततः कूचः 8.२.१९ १०.५८.३२ 


€.७.प्‌ 
8.२.२० 
तस्य मात्रा गुणो शब्दः 


तस्य सुध्नः समुइभूतः ७.३.४ तस्य साधोरपापस्य ९.९.३१ 
तस्य मूलदेशे त्रिशद्योजतसहस्रान्तरे तस्य सुचुरभूत्‌ पुत्रः २०.३ 

(गद्य) ५.२५.१ तस्य सेनापतिः कलौ १२.१.१६ 
तस्य मे तदनुष्ठानात्‌ ४.२१.२३ तस्य सोद्यमनं वीक्ष्य 8.५.२ 


तस्य मेधातिथिस्तस्मात्‌ ९.२०.७ तस्य स्वृष्ठ: पदा हिते १०.३४.१७ 
तस्य मेध्यं हयं देवः ४.१७.४ तस्य ह देवमुक्तस्प (गद्य) ५.६.१३ 
तस्य मेऽभीतवन्मूढ ७.८.७ तस्य ह॒ यः पुरोष- (गद्य) ५.५.३३ 
तस्य मे संयुगं भवेत्‌ १०.५४.२१ तस्य ह॒ वा इत्यं वर्ष्मणा (गद्य) 
तस्य यक्षपतिदेवः ४.१.३७ ५.४.२ 
तस्य राज्ञः प्रजातये ४.१३.३५ तस्य ह वा एगुणके (गद्य) ५.८८ 
तस्य राज्ञो महाभाग ४.१४.१९ तस्य ह वा एव मुरक्तालङ्कस्य (गद्य) 
तस्य रूपगुणौ दायं ९.१४.१५ ५-६-७ 
तस्यर्ते यतक्षणो नीतः २.३१७ तस्य हु वाव श्रद्वा (गद्य) ५.३.२ 
तस्यत्विजो महाराज १०.८४.४९ तस्प हीन्द्रः स्पर्थसानः (गद्य) 


५.४.३ 
१४, ; 
तस्य विशवेश्वरस्येदष्‌ ९४.५६ तस्प ह्यासंस्त्रयो वर्णाः १२.६.४२ 


तस्य वेदितुमिच्छाम ६.१४.१ तस्य हदै विहरतो भुजदण्डघुणं- 
तस्य वे दुहिता ब्रह्मन्‌ ३.२१.३ १०.१६.८ 
तस्य वे देवदेवस्य १०.८१.३९ तस्यां यः कश्चनेश्वरः ४:२५.४५ 


तस्व वंश्यास्तु नेषादाः ४.१४.४६ तस्यां रात्र्यां व्यतीतायाम्‌ 
तस्य व्यभिचरन्त्यर्थाः ४-१८.१५ १०.४.२९ 
तस्य व्योमः सुतस्ततः ६.२४.३ तस्यां रोममहोरहाः २-१०.२३ 
तस्य ब्रतं तपो दानम्‌ ११.१६.४३ तस्यां बिइभोऽजतयत्‌ ९-२४-१ 
तस्य शम्भोः प्रसादेन १०.६२४ तध्यां विभ्राजमातायाम्‌ ११.६.५ 
तस्य शान्ति करिष्यामि ७.४.२६ तस्यां विशुद्वक रणः शिववाविगाह्य 
तस्य शान्तिन चान्यथा १०.५६.४२ ४.१२-१७ 
तस्य शिष्यो देवमित्रः १२.६.५६ तस्यां वे भार्गवऋवेः 8-१५-१३ 
तस्य शीलनिधेः साघोः ४.१३.२१ तस्यां स चाम्भो रहर्काणकायाम्‌ 
तस्य श्रेयान्‌ वधः स्मृतः १.७.५१ ३.८.१६ 
तस्य संस्तुवतस्तुष्टाः ९.१४.४२ तस्या स जतयाच्चक्रे ४:२५:३० 
तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य १०.४७.१० तस्यां स जनयामास €९:२४- 
तस्य सत्यधृतिः पुत्रः ९-२१-२५ तस्यांसदेश उशतों तवकञ्जसालाम्‌ 


तस्य सत्यवती कव्याम्‌ ६-१५-५ ८0 


१९८ ` तस्यां सन्दह्ममानायाम्‌ श्रोमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 

तस्यां सन्दह्यमानायाम्‌ ४.२८.१२ तस्यात्मजाः सप्त पितुवंधातुराः तस्यां तस्यां स लभते ३-३०४ 

तस्यां स पाः्चजन्यां वे ६.५.१ १०-५९११ तस्यां तु कहिचिच्छौरिः १०.१.२६ 

तस्यां स वे महायोगी ३.२१.४ तस्यात्मजोऽयं तव पादपद्कुजम्‌ तस्यां त्रितयोशनसो सनोइच्च 

तस्यां ससजे दुहित्‌ः ४.१.४७ १०.५९.३१ ३.१.२२ 

तस्यां स्वत्वं स्त्रियां जह्यादृ तस्यात्मतन्त्रस्य हरेरघीशितुः तस्यां नरेन्द्र करभोरुरशहू कूल- 

७.१४.१२ ६.३.१७ ८.९.१७. 

तस्या अधीइवरः साक्षात्‌ ६.१९.१२ तस्यात्मनोऽधं' पत्न्यास्ते १.७.४५ तस्यापत्यं बहीनरः ९.२२.४३ 

तस्या अनुदिनं गभः ६.१४.३१ तस्यात्मयोनिरकृत ९,१४.१४ तस्यापव्यंशरणं तव पादमूलम्‌ 

तस्या अमूनि नः क्षो भम्‌ १०.३०.३० तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्‌ 0४. ४.९.७ 

तस्या आवेदयत्‌ प्राप्तम्‌ १०.५३.३० ८.३.२५ तस्यापि गोमतीपुत्रः १२.१.२६ 

तस्या आसनमानिन्ये ५.५.१० तस्या दीनतरं वाक्यम्‌ ८.२४.१६ तस्यापि चाङ्छ्योरधि गुहफजङ्घा 

| तस्या उत्पतन्त्या: (गद्य) ५.८.५ तस्याद्य ते दहशिमाइप्रिमघौघमषं- २.१२.५ 
f तस्या उद्धरणोपायम्‌ ९.१९.४ १०.८४.२६ तस्यापि तव देहोऽयस्‌ १.१३.२४ 
| तस्या उपवने कामम्‌ १०.२२.३८ तस्यानया भगवतः परिकर्मशुद्ध तस्यापि दहशे शिज्ञुए्‌ १२ -९.२१ 
| तस्याः कराग्रात्‌ स तु कन्दुको यदा ४.२३.११ तस्यापि दशयामास ८.७.४३ 


८.१२.२३ तस्या निविण्णचित्तायाः ११.८.२८ तस्यापि द्रष्टुरीशस्थ २.५.१७. 
तस्याः कामं न कः कुर्यात्‌ तस्यानुगस्तमस्यन्धे ११.२६.३ तस्यापि प्रंयद्रत एवाधिपति: (गद्य) 
३:१४.१६ तस्यानुगुणान्‌ इलोकान्‌ गायन्ति ५.२०.२५ 
तस्याक्षिभिगेरलमुद्ठमतः शिरस्सु ५.६.१३ तस्यापि भगवानेषः ६.१०.२ 
१०.१६.२६ तस्यानुचरितं राजन्‌ ६.१०.३ तस्यापि भगवान्‌ कृष्ण: १०.१४.५७ 
तस्याः खरत्रिशिरद्षणमुख्यबन्धुन्‌ तस्यानुचरितमुपरिष्टात्‌ (गद्य) तस्यापि ह वा आत्मजस्य (गद्य) 


8.१०.६ ५.२४.२७ ५.९.४ 
तस्याखिलजगद्रधातुः ४.१२.२४ तस्यानुजा भ्ातरोऽष्टौ १०.४४.४० तस्याप्यौत्पत्तिकः कथम्‌ १०.२६.१३ 
तस्यागमनकारणम्‌ १०.८१.६ तस्यानुजीविनः सर्वे १०.४१.३८ तस्याः प्रादुरभूत्तात ८.१७.४ 
तस्या गुणेरऱ्यतमो निबध्यते तस्यानुधावतो रेतः ५.१२.३२ तस्याबलाः क्रीडनमाहुरी शितुः 
७.२.४१ तस्यानुभावः कथितः ८.५.६ ७.२.३६ 


तस्याग्निरास्यं निर्भिन्नम्‌ ३.६.१२ तस्यानुभावः सुझ्लोक्यः ६:१८.१७ तस्याभिपश्यतः स्वस्थः ३.१२.१६ 
तस्यागनी ध्रस्ततो नाभिः ११.२.१४ तस्यानुयायिनो भुपाः १०.७४.४४ तस्याभिषेक आरब्धः ४, १५.११ 
तस्याग्र आसीनमवेक्ष्प विस्मितः तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्दः ३.४.१० तस्यामजनयत्पुत्रान्‌ ४.२७.६ 

१०,९६२.३२ तस्यानुविहितोऽनाथाः १.९.१७ तस्यामन्तःपुरं श्रीमत्‌ १०.६९.७ 
तस्यां कृतातिप्रणयाः 5९२३ तस्यानु शङ्भयवन- १०.३७.१७ तस्यामात्यस्तु शुनकः १२.१.२ 
तस्यां गतायां स्वगृहम्‌ ९.१८.१८ तस्यानुश्वृण्वतो राजन्‌ ८.२२.१८ तस्यामाधत्त रेतस्ताम्‌ ३.२३.४७ 
तस्यां चक्रः स्पृहाँ सर्वे ८५.८९ तस्या नून तृणाङ्क रः १०.३०.३१ तस्यामुत्पादयत्‌ सुतान्‌ १.१६.२ 
तस्यां जज्ञ ततो देवः ८५.१.२१ तस्यान्त इह भूयास्म ११.२१.३३ तस्यामुत्पादयामास ९.२.३२ 
एञ्ल्युदके काचित्‌ ८.२४.१२ तस्यान्तरायो मंवाभू: १.१३.५५ तस्यामु ह वा आत्मजान्‌ (गद्य) ‘| 
स्यां जातः पुरा शुद्रः ३.६.३३ तम्रयान्तरिक्षस्तत्पुत्रः ९.१२.१२ . . .५४-२.१९,५ ७.२; 


| 


SS र | 


“तस्यां प्रपीड्यमानायास्‌ 


.-तस्यायसनयस्यासीत्‌ 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्रमणिका! 


-तस्यामेवं हि दुष्टायाम्‌ ४-१७.२३ 
.तस्या मे शिक्षितं कित्चित्‌११.८-२२ 
तस्यां पत्युः कलेवरम्‌ ४२८-५० 
४.२८न्‌ 


तस्यां प्रविष्टो भवनम्‌ ३.२२.३२ 
३.२४.६ 

७.३.४ 
६.७.२२ 


.तस्यां बहुतिथे काले 
तस्यायं किल सङ्कल्प: 


-तस्याथुः सात्वतस्ततः 


तस्यारबिन्दनयनश्य 


-तस्यार्थूकष्माभि 


तस्यार्षास्त्रं धनुषि युङ्जतः 
-तस्यावनिज्य चरणो तदपः 


स्वपृध्ला- १०-६६-१५ 
तस्याबलोकबधिकं कुपणातिघोर- 
३.२८.३१ 

-तस्याविज्ञातनासाऽऽसीत्‌ ४.२५.१० 
_ तस्यावितुः स्थिरचरेशितु- 
रङिघ्िमूलम्‌ १२.८.४२ 


_ तस्या वित्ताशया शुष्यतू- ११.८.२७ 


-तस्या विशुद्धिसन्विच्छत्‌ १०.१६.१ 
तस्यावीक्षित्‌ सुतो यस्य 8.२.२६ 


-तस्या वोयपरीक्षार्थम्‌ ६.२४.३२ 
-तस्थाशु सम्प्रसीदेयस्‌ ३.९.४० 
-तस्या श्रियस्त्रिजगतो जनको 
जनन्या ८.८.२५ 
-तस्याः शङ्कितचेतसः १०.५५-६ 
तस्यासन्‌ नृप बदभ्यः ९.२०.३४ 
तस्यासन्‌ प्रेमबन्धनाः १०.७५.३ 
तस्यासन्‌ विइवरूपस्य ६९.१ 
तस्यासन्त्वंतो देवाः ८.१०.२६ 
"तस्पासन्सवंतो यानः ८.१०.१६ 
तस्यासन्‌ सौभगादयः ६.१८.८ 
“तस्यासीदात्मजो नृप ९.२.२५ 


तस्यासीद्‌ ब्रह्मपारगन्‌ ११.२.१६ 
तस्यासीदू राज्यवर्थतः ९.२.२९ 
तस्यासौ पदवीं रुद्रः ८:१२.३१ 


तस्यास्तत्‌ क्रन्दितं श्रत्वा ६.२.५ 
तस्यास्तत्र द्विजः कश्चित्‌ ९.१६.१० 
तस्यास्तदाऽऽक्रण्यं भृशातुरं स्वर्‌ 


६.१४.४७ 
तस्यास्तद्योगविधुतम्‌ ३.३३.३२ 
तस्यास्तु मेऽनुभवमङध्यवनेजतत्वम्‌ 


१०.८३.१२ 
तस्यास्यतोऽस्त्राण्गसक्कत्‌१०.६३.३२ 
तस्याः सुरः भयश्ो कृवितष्टबुद्धेः 


१०.६०.२४ 
तस्याः सुजञलितामन- (गद्य) 
५.२.५ 

तस्याः स्थुरच्युत नृपा भवतो. 
पदिष्टाः १०.६०.४४ 
तस्याः स्त्रनेतातिपभोररंहस्ता 
१०९६.१२ 


तस्याहं हंसरूपेण ११.१३.१६ 
तस्याहमन्जकुलिशा डः शकेतुकेत : 


१-१६-२२ 

तस्याहं ब्रह्मदायस्य ११.२६.२६ 
तस्याहानीह गन्धर्वाः ४.२९.२१ 
तस्याहुकश्चाहुकी च 8.२४.२१ 
तस्येच्छयाऽऽत्तवपुषः कुत एव बन्ध' 
१०.३३.३५ 

तस्येत्थं भाषमाणस्य ५८.२२.१२ 
तस्येदं तिधतमनुग्रहाय विद्मः 


७.८.५६ 
तस्पेदमुपगायन्ति ५.१४.४२ 
तस्येमां गाथां पाण्डवेय पुराविद 


उपगायन्ति ` ५.१५.८ 
तस्येयमुपयुज्यते 8.२३.३८ 
तस्येशः समतुष्यत ९.९.८ 
तस्येषुपाताभिमुखम्‌ ९.६.१८ 


तस्येवानुग्रहेण मे .१९९ 


तस्थेकदा तु भवनम्‌ ६.१४.१४ 
तस्यकदा सृगुश्र ष्ठ १२-९१० 
तस्यं कामत्ररं दत्व। १०.४८.१० 
तस्यं कृत्वा दिशे नमः ६.१७.१ 
तस्यतस्य जनो नुचत्‌ ३.३०.१ 


तस्यं नमोऽस्तु काष्ठाये ७.४.२२ 
तस्यं मानं च बह्वरात्‌ १०.३३.१० 


तस्य राजा विवाससे ९.१८.१९ 
तस्येव युञ्जतड्चितम्‌ १२.८.१४, 

Ee १९८-३२ 
तस्यव रममाणस्य ३.३.२२ 
तस्येवं वदतः शापम्‌ ४.२.३३ 
तस्यंबं वतमानस्य १.१६.१७ 
तस्यवं वितथे वंशे &.२०.३५ 
तस्यवं क्षयवित्तस्य ११.२३.९ 
तस्यं वं खिलमात्मानम्‌ १.४.३२ 


तस्येव चान्ते कल्पोऽभुत्‌ ३.११.३५ 
तस्यं ब तेऽमुस्तनवरित्रलोक्याम्‌ 


१०.१६.५० 

तस्यं ब ते वपुरिदं निजकालशक्त्या 
७.६.३३ 

तस्यं वं ददतः शापम्‌ ४.२.२७ 


तस्य॑ वं ध्यायतो दीर्घम्‌ ११.२३.१३ 


तस्यं बमुद्वौक्षतः ऊमिभोषणः 
१२.६.१४ 
तस्यच मेऽघस्य परावरेशः 
१.१९.१४ 
तस्यं मे सोहदसख्यमेत्री 
१०.८१.३६ 
तस्यं वं मेऽनुरक्तस्य १.५.२६ 


तस्यव यच्चरणशोचमश्ेबतीथंस्‌ 


१०.६९.१५ | 


तस्येव व्यासमिच्छामि ६.४.२ 


तस्येब हेतोः प्रयतेत कोविदः 


१.५%६ 
020... 


तस्य॑ वानुग्रहेण मे 


दु 


osname sane none मन 


eahraniinte 5 ok 5 


SY 3५०७७ +>७८ rope wet 
gr न 
IE 


PERRO SE ARE 


३३ 


२०० तस्येवानुग्रहेणान्नम्‌ 


तस्यं वानुग्रहेणान्नस्‌ ४.२२.४६ 
तस्यंष दत्यऋषभः पदाहतः 

३.१९.२८ 
तस्यं स्त्रियस्ताः प्रददुः १०.५३.४६ 
तस्योग्रदण्डसं विग्नाः ७.४.२१ 


तस्योत्कलो गयो राजन्‌ ९.१.४१ 
तस्योत्सङ्गे घनइ्यामम्‌ १०.३६.४६ 
तस्योत्सृष्टं पशु यज्ञे ६.८.५ 
तस्योदरगतं लोहम्‌ ११.१.२३ 
तस्योदरान्नखविदीर्णवपार य 


आच्छ त्‌ ७.८.४४ 
तस्योपनीयमानस्य ८.१८.१४ 
तस्योपरि विमानेन ६.८.३६ 
तस्योपरिष्टात्‌ स्वयमब्जनाभः 

१०.४४.३७ 
तस्योपसन्तसवितु जगदिच्छयात्त- 
३-३१.१२ 


तस्योषा नाम दुहिता १०.६२.१२ 
तस्योषिणगासील्लोमभ्यः ३.१२.४५ 
तस्यौरसः सुतो बाणः १०.६२.३ 
तां यातुधानपृतनामसिशुलचाप- 
६.१०.१६ 
रथमाररुक्षतीम्‌ 
१०५३.५५ 

तां रात्रि तत्र राजेन्द्र १०.१७.२० 
तां रूपिणीं श्रियमनन्यर्गात निरीक्ष्य 
१०.६०.९६ 

तां विद्ययोदस्य निरीह आस्ते 
८.१.१३ 

तां विलोकय मनुः प्राह ९.१.१६ 
तां वीक्ष्य कंसः प्रभयाजितान्तराम्‌ 
१०.२.२० 


तां राजकन्यां 


| _ तां वीक्ष्य देव इति कन्दुकलीलयेषद्‌ 


८-१९.२२ 


तां वे प्रवयसो बालाम्‌ १०.५३.४५ 


शशंसुर्जना राज्ञीम्‌ ४.९.५१ 


तांइच प्राच्यान्‌ प्रचक्षते १२.६.७८. 


तांशचाकृतार्थान्‌ वियुनङ्क्ष्य 
पाथंकम्‌ १०.३९.१९ 
तांश्चोपवेशयामास ८.६.२० 
तां श्रीसखीं कनककुण्डलचारुकणं- 
८.९.१८ 

तां श्रृत्वा वृषजिल्लभ्याम्‌ 
१०.५८.३४ 

तां स आपततीं वीक्ष्य ३.१९.११ 


तां सत्यभामां भगवान्‌ १०.५६.४४ 
तां सन्ध्यां प्रमदाकृतिम्‌ ३.२०.३३ 
तां सम्प्रविष्टौ वसुदेवनन्दनौ 
१०.४१.२४ 

तां सवर्णामनुक्रमात्‌ ११.१७.३९ 
तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली 
१.७.१५ 

तां सारिकाकन्दुकदपंणाम्बुज४.४.५ 
तांस्तथा कातरान्‌ वीक्ष्य१०.१६.१६ 
तांस्तथा भग्नमनसः ८.६.३६ 
तांस्तथाभ्यादितान्‌ वीक्ष्य ६.७.२० 
तांस्तथावसितान्‌ वीक्ष् ८.१.१८ 
तांस्तथेवाबृताञ्छिरिभिः ११.७.७१ 
तां स्तच्यकाम आसाद्य १०.६.४ 
तांस्तमो विशतो बुध: ११.२१.२५ 
तांस्तानापततः कृष्णः १०.१५.३७ 


तांस्तान्‌ कामान्‌ हरिदंद्यात्‌ 
| ४.१३.३४ 
तांस्तान्‌ क्षिपन्त्यशरणेषु तमःसु 
हन्त ३:१५.२३ 
तांस्तान्‌ विपन्नान्‌ स हि तत्र तत्र 
५.१३.१४ 


तांस्तान्विसृजतीं भावान्‌ 5,१२.३६ 
तांस्तु सिद्धेइवरान्‌ राजा ४.२२.२ 
तांस्ते वेदितुमिच्छामः ६. ३.१० 
तांस्त्वं शंसय सूक्त ह १.४.४ 
ता आशिषः प्रयुञ्जानाः १०५.१२ . 


श्रीमद्‌ भागवत-पादानुक्रम णिका 


ता आहूता भगवता १०.१६.६ 
ता इहाप्युपलक्षिताः ३.३०.२३ 
ता ऊचुरुद्धवं प्रीताः १ ०.४७.३ 


ताः कि निशाः स्मरति यासु तदाः 


प्रियाभिः १०.४७.४३ 
ताः कृष्णमातरम "त्यसनुप्रविष्टाम्‌ः 
१०.१६.२१ 

ताः कृष्णवाहे चसुदेव आगते 
१०.३.४९. 

ताः क्लिन्नवस्त्रविवृतोरकुचप्रदेज्ञाः 
१०.६०. १०: 


तां कामयानां भगवान्‌ १.१.६ 
तां केशबन्धव्यतिषक्तसल्लिकास्‌ 

१०.६.५. 
तां क्वणच्चरणाम्भोजास्‌ ३.२०.२९. 


तां गाथां समगायत १०.५९.२६. 
तां गृहीत्वा चरणयोः १०.४.४ 
ता जलाशयमासाद्य ९.१८. 
तां चापविद्धां जगृहुः ४.३०.१३. 
तां चापि युष्मच्चरण- ३.७.१८. 


ताङ्छुल्कदान्‌ वित्तवतः ११.८.२४ 
ताङछोच्यशोच्यानविदोऽनुञोचे 
३.५.१४ 
सहोल्काभाम्‌ 
८.१०.४३. 
ताडयन्ति न वक्ति चेत्‌ ११.२३.३६. 
ताडयन्‌ व्यनदद्‌ भृशम्‌ ३.१६.१० 
ताडितः सन्निबद्धो वा ११.२२.५७. 


तां ज्वलन्तीं 


ताण्डवेऽतोषयन्मृडम्‌ १०.६२.४ 
तात एहि स्तनं पिब १०.११.१५ 
तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः 
ह 
तात प्रशमयोपेहि ७.९.३ 
तातं भवन्तं मन्वानः १०.५.२७. 


तात सोम्यागतः कच्चित्‌ १०.३९.४ 
ताताम्ब ; कसाढुरुशङ्झितानाम्‌ 
३ 5४ ..... ३२-१७ 


तिर?” ही 


ता नमस्पन्निदं जगौ 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


तातेमे ढुलंभाः पुसाप्‌ ७४-२ 


तानाह श्रूयतामिति ३.२०.७ 


तातंतडुपमन्महे १०.८५.२२ ताति चिच्छेद भगवान्‌ १०.६३.१६ 
7 ढीपदीप्तेसंणिभिविरेजुः ताति चुडयता कान्ताम्‌ १०.३०.३४ 
१०.४६.४३ तानि चककशः स्रष्टुम्‌ ३.२०.१४ 
ताहृञ्ञानां ्विजषेभ ५.१.२ तानि नो वद विस्तरात्‌ १० १.३ 
ताहृशान्‌ गुरुदेवतान्‌ ७.४.४६ तानि नो वद शृण्वताम्‌ ८.१२ 
ताहृरेनेतरेण वा ४.२९.६१ तानि पापस्य खण्डानि ४.१९.२३ 
ता हष्दवाम्तिकसायाताः१०.२९.१७ तानि मे गदतः श्वुण्‌ ३.६.११. 
ता देवरानुत सखीलू सिषि- १०.९०.१४ 
ह तीभिः १०.७५.१७ तानि मे श्रहूधानस्य ३.२५.३ 
ड नः कीर्तय भद्रत्‌ ३.२०.६ ता निराशा निववृतुः १०.३६.३७ 
लिशास्य तानि रूप्यस्य हेम्नशच ५,१२.३३ 

६.१०.२७ ता निष्फला भविष्यन्ति १०.७.१७ 

ताननाहत्य यो विद्वान. ४.१८.४ तानीश केवल्यपते वृणे न च 


ता नः पुनीतामीवध्नीः 9.२ 
तानभिद्रवतो दृष्ट॒वा द 
तानभ्यधावत्‌ क्रोइन्ती ११.७.६५ 
तानस्यतः शरब्रातान्‌ 
ता नः सद्यः परित्यज्य 
तानहं तेऽभिधास्यामि ११.१६.१३ 
तानातिष्ठति यः सम्यक्‌ ४.१८.४ 
तानानयध्वमसतोऽक्कृतविष्णु कृत्यान्‌ 


६.३.२६ 
तानानयध्वमसतो विमुखान्मुकुन्द 

° रद हक 
तानानचुंयंथा सर्व १०.८४.७ 
तानानीय महायोगी ७.१०.५९ 


तानापतत आलोक्य १०.५४.२ 
ता नाभ्यसुयन्‌ प्रियसङ्गनिवृ ताः 


१०.२२.२२ 
तानालक्ष्य भयोद्विग्नाः १०.१६.१३ 


ता नाविदन्‌ मय्यनुषद्भबद्ध- 

११-१२-१२ 
तानाह करुणस्तात २०.७३.१७ 
तानाह करुणो मंत्रः ७.५.५७ 
तानाह देवदेवेशः : - ११.४.१४ 


१०-४७. २७ 


४.२०.२३ 


तानुद्धरिष्ये नचिरात्‌ ११.१७.४४ 
तानुपलभ्य कुरूद्वह ६.४.६ 
तानुपेक्षेतानुकस्पया ७.१५.३९ 
तानूचुः कुपिता नृप ११.१.१६ 
तानृषीनृत्विजो वब्रो १०.८४.४२ 
तानेव ते मदनुसेवनयावरुद्धान्‌ 

३:२३:७ 
तां तथा यदुवीरेण १०.६२.२७ 
तां तनु विजहावजः १-१५.३४ 


तां तीक्ष्णचित्तामतिवामचेष्टिताम्‌ 
१०.६.६ 
तान्त्रिकाः परिचर्यायाम्‌ १२११-२ 


तां दत्त्वडविडस्ततः ४.१२.९ 
तां ददर्शानुधावन्तीस्‌ ६.१३.१२ 
तान्दस्युन्विधुनोम्यज्ञान्‌ ८.११.५ 
तां दिशो जगृहुर्घोराम्‌ ३:१२.३३ 
तान्‌ हष्ट्वा बालकान्‌ देवी 
१०.८५.५३ 

तान्‌ दृष्ट्वा भगवान्‌ क्कृष्णः 
१०.८६५० 

तान्‌ हष्ट्वा भयसंत्रस्तान्‌ १०-१३-१३ 


तान्येव तेऽभिरूपाणि २०१ 


तान्‌ दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टाः 
३-२०.५० 
तां दृष्ट्वा सहसोत्थाय ३.२३ २७ 
१०.८४.६ 


तान्‌ हष्ट्वा सुयंसंकाशान्‌११.२.२५ 
तां देवधानीं स वरूथिनीपतिः 
८.१५.२३ 
बोरमोहिनीम्‌ 
१०-५३-५१ 
तां नग्न उन्मत्तवन्तूप ११.२६.५ 
तां नाध्यगच्छदू हमत्र सम्मताम्‌ 
२.९.५ 
राज्ञे 
१०.५८- १६ 
तान्‌ निरीक्ष्य वरारोहा ९.३.१६ 
तान्निजितप्राणमनोवचोहृशः 
४.३१.३ 
तान्‌ निवार्योजसा राजन्‌ ६.११.३ 
तां नोयमानां तत्स्वामी १०.६४.१७ 


तान्‌ नोपसौदत हरेगंदयाभिगुप्तान्‌ 


तां देवमायामिव 


तान्‌ ननिन्युः किङ्करा 


६.३.२७ 
तान्‌ पाययत दुह्यत १०.२९.२२ 
तान्‌ पीठमुस्याननयद्‌ यमक्षयम्‌ 

१०.५९.१४ 
तान्‌ प्रत्यूचुः प्रहस्येदम्‌ ६.१.३७ 
तान्‌ प्राप्तार्नाथनो हित्वा 
१०.६०.११ 


तान्‌ बभाषे स्वभूः पुत्रान्‌ ३.१२.५ 


तान्मा वधीहंववधान्‌ भवद्विधः 

४.६.४७ 
तान्‌ मृत्योरतिपारये ३.२५.४० 
तान्यहं वेद नो जनाः १०.८.१५ 


१०:२६-१८ _ 
तान्येकधन्वेषुभिराच्छिित्‌ समस्‌ 


९.१५.२३ | 


तान्येवतेऽभिरुपाणि ३-२४.३१. 


तात्‌ वीक्ष्य कृष्ण: सकृलाभयप्ररः 


१०.१२-२७ 

तात्‌ वोक्ष्य व।तरशताँश्चजुर: 

| कुमारान्‌ ३-१५.३० 

fi तान्‌ वोरदुर्मंदहनस्तरसा निगृह्य 

| || १०.८३.१३ 

। तान्‌ वे द्यपद्ठुवुत्तिभिरक्षिभिर्पे 
| 


३.५.४४ 
तान्‌ समेतात्‌ महाभागात्‌ १.६.६ 
तान्‌ सनेःयाह भगवान्‌ १०.४१.६ 
तान्‌ हन्यम।नानभित्रोक्ष्य गुह्यकान्‌ 
| ४.११.६ 

तापं जरहावरहजं व्रजयोषितोऽह्न 
१०.१५.४३ 

तापत्रयचिकिट्पितम्‌ १.५.३२ 
तापत्रयविनाशनम्‌ ३.२२.३२ 
तापत्रयेणाभिहतस्य घोरे ११.१९.९ 
तापत्रयेणोपहता न शम॑ ३.५.३९ 


तापत्रयोन्मूलनम्‌ १.१.२ 
तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्ष्णोः 

३.२८.३१ 
तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम 


र ३.३१.१६ 
ताः पयतप्यन्नात्मानम्‌ ६.१४.३९ 
तापापनोदो भुयस्वप्‌ ३.२६.४३ 
तापीं पयोष्णीं निर्वन्ध्याम्‌ 
१०.७६.२० 
१.११.२९ 


ताः पुत्रमङ्कमारोप्य 


भिः पतीन्‌ द्रुषदराजसुतोपतस्थे 
१०.७५.३२ 
१०.८४ ४८ 


। |. २०२ तावु रोचमानान्‌ स्वरुचा 
| तान्‌ रोचमानान्‌ स्वरुचा ११.२.२७ 
तान्‌ वदस्वानुपुव्यण ३.१०.२ 
तान्विनिजित्य समरे ८.१७.१३ 
{ तान्‌ विलोक्याम्बिका देवो ६.१.३० 
| 


ताभिर्युतः श्रममपोहितुमङ्गसङ्ग- 


१०.३३.२३ 
ताभिबिधुतश्ञोकाभिः १०.३२.१० 
तामिस्तेऽसुरसेनान्यः ७.१०.५५ 
तामिः समेताभिरुदारचेष्डितः 
१०.२६.४३ 
ताभिः स्वलङकृतो प्रोतो 
१०.४१.५० 


ताभ्यां थाति करोति च ४.२५.५४ 
ताभ्यां रूपविभागाभ्याम्‌ ३.१२.५२ 
ताभ्यां वक्षस्परूरजतू १०.६७.२४ 
ताभ्यां क्रोधशवहसा च ४.८.३ 
ताभ्यां तयोरभवताम्‌ ४.१.४४ 
ताभ्यां निर्दह्यमानान्‌ ६४.६ 
ताभ्यामन्तह्‌ दि ब्रह्म्‌ ३.९.३० 
ताभ्यां मिषत्स्वनिमिषेषु निषिध्य- 
मानाः ३.१५.३१ 
ताभ्यो देव्य नमइचक्रो १०.५३.४६ 
तास्यो लोहितमाभृतम्‌ ३.२६.५९ 
तामर्निहोत्री मृषयः ८.८.२ 
तामनाहृत्य वेदभ॑ं १०.६१.३४ 
तामनु परितो लोकपालानाम्‌ (गद्य) 
५.१६.२९ 

ता मन्त्रहृदयेनेव ४.८.५८ 
ता मन्मनस्का मत्प्राणाः १०.४६.४ 
तामन्वगच्छद्र भगवान्‌ ८.१२.२७ 
तामन्बगच्छुन्‌ द्रतविक्रमां सतीम्‌ 


४.४.४ 
तामन्वधावत्तद्व न्यः ४.१७.१५ 
तामजुन उपश्रुत्य १०.८९.२७ 
तामस चातिदाशुचि ११.२५.२८ 


तामसं द्य तसदतम्‌ 
तामसं मोहदन्योत्थम्‌ 
तामस₹च यतो भवः 
तामसइचेति यद्धिदा 
तामसश्चेत्यहं त्रिधा 


११.२५.२९ 
३:२६.२४ 
२-५.२४ 
३५.३० 


१०.८८.३ 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्करमणिका 


तामसश्चेत्यहं त्रिवृत्‌ ११.२४.७ 
तामसः स्मृतिविभ्रष्टः ११.२५.२६ 
तामसाच्च विकुर्वाणात्‌ ३.२६.३२ 


तामसादपि भुतादेः २,५.२५ 
ताससादिर्द्रियाणि च ११.२४. 
तामसा दोर्घमन्यवः १०.१६.५६ 
तामसो भूतसुक्ष्मादिः ३.५.३१ 
तामस्यध्सं या श्रद्धा ११.२५.२७ 


ता सह्यमाय्याह्यनुभावितास्ते 
११.१६.५ 

तामागतां तत्र न कश्चनाद्रियत्‌ 
४.४.9 

तः मातुलेयसलिसिःपरिविच्यमाना; 
१०.७४.१६ 
प्रसमीक्ष्य सत्वरः 
१०.९.९ 
तामात्मनो विजानीयात्‌ ३.३१.४२ 
तासानयिष्य उन्सथ्य ९१०.५३.३ 


तामात्तयष्टिं 


तामापतन्तीं गदया गदां मृधे 

१०.५६.१० 
तामापतन्तीं ज्वलतोम्‌ 8.४.४७ 
तामापतन्तों नभि १०.७७.१३ 


तामापतन्तीं भगवान्‌ १०.५५.२० 
तामारुरोह विप्रेन्द्रः ८.२४.४२ 
तामासाद्य वरारोहाम्‌ १०.५८.१८ 
तामाह भगवान्‌ काषिणंः१०.५५.११ 


तामाह रुदतीं प्रभो ४ २८-५१ 
तामाह ललितं वीरः | ५.२५ 
तामाहुस्त्रिगुणव्यक्तिम्‌ ११.९.२० 
तामिस्रमन्धतामिस्रम्‌ ३.२०.१८ 
तामीक्षेतात्मनो मृत्युम्‌ ३.३१.४० 


तामुत्थाप्य चतुभूंजः १०.६०२६ 
तामुद्ठहत माचिरम्‌ ४.३०.१५ 
तामुपोष्य विभावरीम्‌ ४.८.७१ 
तामेव तोषयामास ६-१-६४ 
तामेव मनसा ध्यायन्‌ GRR 


तामेव वीरो मनुते परं यतः४.२७.४ 


| 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


तामेवाप्नोत्यनुत्तमास्‌ ११-३१-१४ 
तामेवाविदूरे मधुकरीमिव (गद्य) 


५२.६ 
तां परं समनुध्यायन्‌ १०-८६-८ 
तां पुरोमनिकामतः ४.२८.१० 


तां प्रत्यगुह्वाद्‌ भगवान्‌ १०.५८.४७ 
तां प्रविश्य पुरीं राजन्‌ ४.२५.४३ 


तां प्राथयन्तीं ललनाललामम्‌ 

३.२२१८ 
तां प्राह रा महेन्द्राय ६-७.४० 
तां बाढमित्णुपासन्ध्य १.८.४५ 
तां बिश्रदुभयच्युतः १०.६०.४८ 
तां बुद्धिलक्षणोदार्य- १०.५२.२४ 


ताम्ब्ुलं च निवेदयेत्‌ ८.१६.४१ 

ताम्ब्ूलदीपामृतभक्षणादिभिः 
१०.८५.३७ 

ताम्बर लविश्रमणवीजनगन्धमाल्येः 
१०.५९.४५ 


१०.६१.६ 
ताम्बूलाद्यमथाहंयेत्‌ ११.२७४३ 
ताम्बुलाद्य नृ पोचितेः १०.७३.२६ 
तां मनस्यर्थविभ्रमे ७.१३.४३ 
तां मां जेष्यन्त्यबुद्वयः १२.३.६ 
तां मायामतिदुस्तराम्‌ ४.१०.२ 
तास्रपर्णो नदी यत्र ११.५.३९ 
तास्रपर्णी वटोदका ४.२८.३५ 
ताञ्रश्सश्र शिरोर्हाः ७.५.३६ 


ताञ्रशमश्वोजसाहरत्‌ १ ०.५५.२४ 
ताम्राया; ३येनगृध्षाद्याः ६:६:२७ 
ताम्रारकोष्ठां परिखादुरासदास्‌ 


१०.४ १२० 
तास्रोऽन्तरिक्षः श्रवणो विभावसुः 


` १०.५९.१२ 
ता येनैवानुभूयन्ते ७.७.२५ 
ता ये शृण्वन्ति गायन्ति ११.२६.२९ 
तारकश्चक्रहक्‌ शुम्भः ८. १०:२१ 


तारकेण गुहोऽस्यत 


८.१०.२८ 

ता ` तम्पेन वतते ७.१४.३८ 
तारहेममहारत्न- ४.६.२७ 
तारां स्वभर्त्रं प्रायच्छत्‌ 8.१४.८ 
ताराणामुडुराडिव ४.२१.१४ 
तारां नामाहरदू बलात्‌ ९.१४.४ 
ताराभिरावृत इवोड्पतिनभस्थः 
३:२३.३८ 

ता राम एको भगवानसूदयत्‌ 
९.१५.३८ 

तारा यथोड्पसहाः किमकायंसूभिः 
१०-७१-३६ 

तारोपएख्यानमेव च १२.१२.२२ 
ताक्ष्यः क्षितो हलधरः पुरुषः 
समन्तात्‌ १०.६.२३ 
ताक्ष्यंपुत्रः सुधामिब १०.५२.१७ 
ताक्ष्यस्य विनता कद्रः ६.६.२१ 
ताक्ष्यंण स्तोत्रवाजिना ४.७.१९ 
तार्तीयस्य कुतो गतिः ८-१९.३४ 
तार्तोयेन स्वभावेन ३.६.२९ 
तालत्रयं महासारम्‌ १०.४६.२५ 


तालान्‌ सम्परिकम्पयन्‌ १०.१५.२८ 
तालाइचकम्पिरे सव॑ १०.१५.३४ 
ता लोयन्ते ऽथ नीरसाः १२.४.१५ 
तावकानां समागमः ४.३०.३७ 
तावकान्‌ ग्रसते हि नः १०.१७.२३ 
तावकेन कथमन्यथा भवति 

Ft ६-१६-४५ 
तावकद्‌ंस्तरं तमः ११.६.४८ 
तावकः शात्रवं बलम्‌ १०.५४.४५ 
तावङ्‌ ध्रियुग्ममनुक्ृष्य सरीसृपन्तो 


१०८.२२ 

तावच्छशास क्षितिमेकचक्राम्‌ 

३-१-२० 
तावच्छिरोऽच्छ्नदरेनं दतो 

` ऽरिणा ऽशऽद्यःः ८:१०.५७ 


तावत्सूत उपानीय २०३ 


तावच्छिशोवें इवसितेन भार्गवः 
Pe १२.९.२७ 
तावच््रोजगृहे हस्तम्‌ १०.८१.१० 
तावज्जह्यघमच्युत ३.१८.२५ 
तावज्जितेरिद्रयो न स्यात्‌११.८.२१ 
ता वच्चकल्पा ह्यमवन्‌ ११.३०.२१ 
तावता विस्तृतः पर्यक्‌ 
तावती भुरियं तव ८.२१.३० 
तावतीरददां स्म गाः 
तावतोऽब्दान्निरङ्कुञाः 
१०.६४.३८ 
तावत्‌ कम निबन्धनम्‌ ७.२.४७ 
तावत्‌ कर्माणि कुर्वीत ११.२०.& 
तावत्कलिन प्रभवेत्‌ १.१८.५ 
तावत्‌ कलिव पुथिवीस्‌ १२.२.३० 
तावत्‌ कारागृहं गृहम्‌ १०.१४.३६ 
तावत्तदभिमान्यज्ञः १०.४.२२ 
तावत्तापो देहिनां तेश्स्रिमूलम्‌ 
१०.६३.२८ 
तावत्त्रिणाकनहुष: झशाद ६.१ ३.१६ 
तावस्त्रिभुवन सद्यः ३.११.३० 
तावत्‌ परिचरेद्‌ भक्तः ११.१८.३९ 
तावत्‌ प्रमोदते स्वगे ११.१०.२६ 
तावत्‌ प्रविष्टारत्वसुरोदरास्तरम्‌ 


१०.१२.२६ 
तावत्प्रसन्नो भगवान्‌ ३.२१.८ 
तावत्यक्षौहिणीबलः १०.५०.४२ 


तावत्येव निशा तात > 
तावत्‌ सत्यवती मात्रा ९.१५.६ 

तावत्‌ सन्धिदिधीयताम्‌ ८.६.१९ | 
तावत्‌ स भगवान साक्षात१२.६.३३ 


३:११.२२ 


२०४ तावत्‌ स्थवीयः पुरुषस्य रूपम्‌ 


तावत्‌ स्यत्रोयःपुरुषस्य रूपम्‌ २२-१४ 
तावत्स्वत्वं हि तस्य तत्‌ ६-१६-८ 
तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌ ७.१४.८ 


तावदद्राक्षमात्मानम्‌ १०.६४.२४ 
तावदध्यासते लोकम्‌ ३.३२.८ 
तावदोइवरतो भषम्‌ ११.१०.३३ 
तावद्रृत्याय भगवात्‌ १०.७४.४३ 


तावदुभयोरपि रोधसोर्या (गद्य) 


५१६-२० 
तावदेत्यात्मभरात्म- १०.१३.४० 
तात्रदेवमुपासीत ११.२९.१७ 
तावहृ।स्यामहं जज्ञ ७.१५.७३ 
तावद बालानुगादाय १०.११.२७ 


तावद्भयं द्रविणगेहसुहुन्निमित्तम्‌ 


३.९.९ 
तावद्भवत्प्रसङ्ानाम्‌ ४.३०.३३ 
तार्वाद्टिरदयामास ८.११.२१ 
तावद्य गपत्‌ पृथक्‌ १०.६८. 
तावददू: शीघ्रविक्रमः ८.१०.४२ 


तावद्यत्साम्परायिकम्‌ 
तावद्यात भुवं युयम्‌ ७.२.१० 
'तावदू ययमवेक्षध्वम्‌ १.१३.४९ 
तावदू रागादयः स्तेनाः १०.१४.३६ 


२.१.१४ 


तावद्रूपधरोऽव्ययः १०.५९.४२ 
तावह्विचित्ररूपोऽसो १०.६०.१५ 
तावद्र्‌ विभो तनुभृतां 

त्वदुपेक्षितानाम्‌ ७.६.१६ 
तावद व्रजौकसस्तत्र १०.४१.८ 


तावन्त एव तत्राब्दम्‌ १०.१३.४२ 
तावन्तोऽसि चतुरभुजास्तदखिलेः 

साकं मयोपासिताः १०.१४.१८ 
तावन्त्येव जगन्त्यभूस्तदमितं 

ब्रह्माद्वयं शिष्यते १०.१४.१८ 
तावन्नन्दादयो गोपाः १०.६.३१ 
तावन्न योगगतिभिर्यतिरप्रमत्त; 
2 ४.२३.१२ 


तावन्नानात्वमात्मनः ११.१०.३२ 
तावन्मताक्‌ स्थितम्‌ ४.१३.३१ 
तावन्ममर्द्‌ः परसंन्यमद्रभुतम्‌ 
१०.५४.३५ 

तावन्ममेत्यसदवग्रह आरतिमूलम्‌ 
३.९.६ 

तावन्मात्रेण पुरुषः ४.८.२९ 
तावन्मां प्रतिपालय 8.१३.२ 
तावन्मृदद्भपटहाः १०.८३.३० 


तावन्मोहोऽड्घ्रिनिगडः १०.१४.३६ 
तांस्तेऽहं चतुविधः ११.२९.३३ 


तावाज्ञापयतं भृत्यम्‌ १०.४१.४८ 
तावात्मासतमारोप्य १०.८२.३६ 
तावादिदत्यो सहसा ३.१७.१६ 


तावानयं व्यवहारः सदाविः५.११.७ 


तावानय समं गोपः १०.३६.३१ 
तावानच्‌ः प्रमुदिताः १०.४१.३० 
तावानसावपि महा- १२.११.६ 
तावानसाविति प्रोक्तः २.८.८ 
तावान्न संसृतिरसो प्रतिसंक्रमेत 

३.६.९ 
ता वार्यमाणाः पतिभिः १०.२९.८ 
तावाइवास्य जगत्स्रष्टा ३.२४.२० 


तावाह भूमा परमेष्ठिनां प्रभुः 
१०.८९.५८ 
तावाह मागधो वीक्ष्य १०.५०.१७ 


ताविमौ वं भगवतः ४.१.५९ 
ताविहाथ पुनर्जातो ७.१०.३८ 
ताविहैत्य कलेरन्ते १२.२.३८ 
तावुभौ सुखमेधेते ३.७.१७ 
तावेव क्षत्रियो जातो ७.१.४५ 
तावेव दहे 5क्र र, १०.३९.४१ 
तावेव ह्युधुना प्राप्तौ ३.१६.३५ 


ताइच व्यलीकं रुरुदुः कृतागसः 
६:१४.४६ 
ताइच सोभपतेर्मायाः १०.७६.१७ 


_ ..झ 


श्रीमदुभोगवत-पादानुक्रमणिका 


ताइचाददादनुस्मृत्य १०.४.२८ 
ताः श्रद्धया मेऽनुपदं विश्पृण्वतः 

१.५.२६ 
तासां या दशपुत्राणास्‌ १०.६१.७३ 
तासां वासांस्युपादाय १०.२२.६ 
तासां विज्ञाय भगवान्‌ १०.२२.२४ 
तासां विलक्षणो जीवः ११.१३.२७ 
तासां स चतुरः शिष्यान्‌ १२.६.५१ 
तासां संज्ञासुतास्त्रयः ८.१३.९ 
तासां स्त्रीरत्नभुतानाम्‌ १०.६०.३० 


तासां कलिरभूद झूयाद्‌ 8.६.४४ 
तासां कि वण्यते तप १०.६०.२७ 
तासां गुणधियां कथस्‌ १०.२६.१२ 
तासां तत्‌ सोभगमदभ्‌ १०.२९.४८ 


तासां न ते व परिपान्त्यपत्यम्‌ 


५-१८.१९ 
तासामतिविहारेण १०.३३.२१ 
तासामविरतं कृष्णे १०.६.४० 
तासासष्टो मत्प्रधानाः ११.१५.३ 
तासामाविरभ्‌च्छोरिः १०.३२.२ 
तासां पतत्त्र : सुस्पर्शः ११.७.६० 
तासां प्रसुतिप्रसवस्‌ ४.१.१२ 
तासां मध्ये दृयोह यों: १०.३३.३ 


तासां मुकुन्दो मधुमञ्जुभाषितेः 


१०.३९.२४ 
तासां मे पौरुषी प्रिया ११.७.२२ 
तासु बुदुबुदफेनाभ्याम्‌ ६.६.१० 
तासु यक्ष्मग्रहादतः ६.६.२३ 


तास्तं सुविग्नमनसोऽय पुरस्कृतार्भाः 

१०:१६:३२ 
तास्तथा तप्यतीर्वीक्ष्य १०.३६.३५ 
तास्तथा त्यक्तसर्वाशाः १०.२३.२४ 
तास्तथावनता हृष्ट्वा १०.२२.२१ 
तास्ताः क्षपाः क" नीताः 

११,१२.११ 
तास्ता ज्ञ या युगे युगे १२२.३५ 


लाल पिक 


BE LS Sede Cedi YUN 


| 


-अीमदुभागवत-पादानुकमणिका 


1 विचेष्टा जगुहुस्तदात्मिका तिरश्चां पुनरस्य च 


७.१३.२४ 


१०.३०.२ तिरश्चीनेन चक्षुषा ७.६.४ 
तास्ता ब्रजप्रियकथाः कथयन्त्य तिरस्कृता विप्रलब्धाः १.१८.४८ 
आसन्‌ १०.१६.२१ तिरस्कृतो नमुचिशिरोधरत्वचा 
-त।स्वपत्यानजनयद्‌ ३:३९ ८-११.३२ 
ताः स्वपत्युर्महाराज ९-६-५५ तिरस्कृत्य पुरःस्थितस्‌ ६.११.३ 
तास्ववाव्सीत्‌ स्वसृष्टासु २१०.११ तिरोधत्त शनेरिह ३.७.१२ 
ता: समं बालस्य स्वतः १०.६.१९ तिरोधानेन सोऽसृजत्‌ ३.२०.४४ 
ताः समादाय कालिन्छाः१०.३२.११ तिरोधायि क्षणादस्य १२.९.३४ 
“ता हेलयामास का १०.५७.१३ तिरोधीयेत विप्लुतम्‌ २.६.४० 
तिग्मदंष्ट्कराल ७.५.३६ तिरोभवित्री शनकः ३.२७.२३ 
-तितिक्षतो दु 1: ३.१.११ तिरोहितं सहसंवोपलक्ष्य ४.९.२ 
द ४.१६.७ तिर्यक्षु यादस्स्वपि तेऽजनस्य 
तितिक्षया कदणय ४.११.१३ १०.१४.२० 
तितिक्षया तपसः वि्ठयाव४.२१.३७ तियंगुध्वंमधः पार्थः १०.८६.३८ 
तितिक्षया धरित्रीव ४.२२.५७ तिर्यगुध्वमधोलोकान्‌ ७३.४ 
'तितिक्षबः काइणिकाः ३.२५२१ ति्यग्गतमुलुखलस्‌ १०.१०.२६ 
-तितक्षा दुःखसंमषः ११.१६.३६ १०.११.४ 
तितिक्षास्मि तितिक्षूगाम्‌ तिर्यग्जना अपि किमु श्रुतधारणा ये 
११.१६.३१ २७.४६ 
-तितिक्षुदन्दरसात्राणास्‌ ११.२९.४३ तियंङनगखगादवः १२-१२-१७ 
तितिक्षु यंतवाग्दान्तः ४.२३.७ तियंङ्‌नग्विजस रीसृपदेवदेत्य- 
तितिक्षुवसुधेवासो १:१२.२२ | ४.९.१३ 
'तितिक्षः सबदेहिनास्‌ ११.११.२६ तियंङनरसुरात्मभिः २.१०.४२ 
"तितिक्षेक्षा शमो दमः ७.११.८ तियेड्‌गुदेवा ऋषयो यदासत 
'तितिक्षतेश्वरः स्वयम्‌ ६.५.४४ ८-२०.२१ 
"तितिक्षोपरतिः श्रुतम्‌ १.१६.२६ तियंङ्नृपितदेबानाम्‌ ३.११.२५ 
'तितिक्षोइचच रुशद्रथः ६.२३.४ तिर्यङ्नृषिषु यादःसु १,८.३० 
'तितिक्षोदायमुद्यस: ११.१७.१७ तियंङमनुर्ष्यावबुधादिषु जीवयोनि 
तितीषन्ति भवाणंवम्‌ १०.२५.४ ३.६.१९ 
'तिमिद्विपग्राहतिमिङ्झिलाकुलात्‌ ति्यंङ्मत्यं दिवोकसाम्‌ १०.३३.३४ 
५७:१० तियंङमत्यंषिदेवेषु. १२.७.१४ 
यलि ९.२२.४२ तियंङ्मानुषदेवानाम्‌ ३.७.२७ 
मेर प्‌ &.२२.४३ तिलशइचस चेषुभिः १०.५४.३१ 


'तिमर्यादोगणा आस 
तिरश्चामष्टमः सग: 


६.९.२६ 
३-१०.२० 


तिलांइच गुडमिश्रितान्‌ १०.५३.१३ 
तिलाद्रीन्‌ सप्त रत्नोघ- १०.५.३ 


तीर्खा विनशनं हरिः २०५ 


तिष्ठस्तयेव पुरुषत्वमुपेत्य तस्याम्‌ 
४ ७.२६ 

तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्‌ ४.१९.१३ 
तिष्ठ तिष्ठेति भाषिणः १०.६८:७ 
तिष्ठ तिष्ठेति भाषिणीम्‌ ६.१३.१३ 
तिष्ठ तिष्ठेत्यथाह्वयत्‌ 
१०.५४.२३ 
४.१४.१६ 
६:१६:२२ 
व्रजन्तम्‌ 
११.२८.३१ 
१२-२२८ 
४.२५.५९ 
परमेष्ठिधिष्ण्ये 


तिष्ठतो निजशासने 
तिष्ठत्यप्येति जायते 
तिष्ठन्तमासीनमुत 


तिष्ठन्त्यब्दशतं नृणाम्‌ 
तिष्ठन्त्यामनु तिष्ठति 
तिष्ठन्निषण्णं 


३.२.२२ 

तिष्ठन्‌ मध्येस्वपरिसुहृदो हासयन्‌ 
नमं भिः स्वः १०.१३.११ 
तिष्ठन्‌ बनं सदयितानुज आविवेश 


२७.२३ 

तिष्ठामहेऽथापि कथस्चिदाजो 
३२१६९११ 

तिष्ठेत तत्त्वयि वयं प्रतिनन्दयामः 
१०.६०.५७ 


तिष्ठेद्‌ वनं वोपविशेत्‌ ११.१७.५४५ 
तिसृभिम्लच्छकोटिभिः १०.५०.४५ 
तिसृभिश्चापि संवृतः १०.५०.४ 
तिसुष्वेकादशी वाऽऽसु ७.१४.२३ 
तिस्रः कक्षाइच सद्विजः १०.८०.१६ 
तिस्तः कन्याइच जज्ञरि ४.१.१ 
तिस्रः कन्याइच भारत ३.१२.५५ 
तिस्रः कोट्यः सहस्राणाम्‌ 
१०.६०.४९ 
तिस्रः सुरनृनारकाः २.१०.४१ 
तीक्ष्णतुण्डोऽग्रसद्‌ बली १०.११.४८ 
तीक्ष्णश्डद्भान्‌ सुदुधर्षान्‌ १०.५८.३३ 
तीर क्षीरपयोनिधेः १०.१.१६ 
तीरे निक्षिप्य पुंवत्‌ १०.२२.७. 
तीरे व्यस्य दुकूलानि ६.१८.८ 
तीर्त्वा विनशनं हरिः १०.७१ 


7२०६ तीर्थं सिन्धुसमुद्रयोः 


तीथं सिन्धुसमुद्रयोः ६-५-३ 
तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य 

३-१-२२ 
तीर्थक्षेत्रनिषेवणेः ६.७.१८ 


तीर्थ चक्र नृपोनं यदजनि यदुषु 
स्वःसरित्पादशोचम्‌ १०.६०.४७ 


तो्थंद्यं शुचिषदस्त उपस्पृशन्ति 
११.६.१६ 

तीथपादपदाम्भोज- ४.६.२४ 
तीर्थपादपदाश्रयः ४ १२.५० 
॥। तोथपादः प्रियश्रवाः १.६.३४ 
ब तोथभूता स्वयं विभो १.१३.१० 
तीर्थं पापहरं परम्‌ ६.४.२१ 


तोथ मुहुः संस्पृशतां हि मानसम्‌ 


५ १८.११ 

तोथश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय 
८.१७.८,२.७.१५ 

तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गल पाहि भृत्यान्‌ 
१२.११.२५ 

तीर्थसंसेवया चांहः ९.१५४१ 
तोथसेवा जपोऽस्पृ्थ- ११.१७.३४ 
तीर्थस्नायी विशुध्यसे १०.७८.४० 
तीर्थाटनं परार्थेहा ११.१९.३४ 


तीर्थानां स्रोतसां गङ्गा 
तोर्थानां तार्थका[रणा 
तीर्थानां पावनेच्छया 

तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि 
तीर्थानि नियमा यमाः ११.१२.२ 
तीर्थामिषेकव्याजेन १०.७८.१७ 
तीर्थाभिषेकब्रतदानजप्यं: 

१२.३.४८ 
तोर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्‌ 
ह ११.५.३३ 
- तोर्थास्पदं हृदि कृत' सुविपक्वयोगंः 


१०.८४.२६ 
रकु्वस्तदाश्रमस्‌ १.४.८ 


११.१६.२० 
१०.८९.११ 
४.३०.३७ 
१.१३.९ 


तीर्थोकुवं न्ति तीर्थानि 
तीर्थेन 
शिवोऽभूत्‌ 
तीर्थेषु प्रतिहृष्टेषु 
तीव्रतापधुताशुभाः 


मूध्न्य धिकृतेन 


१.१३.१० 


शिवः 
३.२८.२२ 
४.२६.६ 
१०.२६.१० 


तीव्रया सयि भक्त्या च ३.२७.२१ 


तीव्रयोगसमाधिना 
ती व्राधयोऽन्यं 


४.८.३१ 


दहृशुः सुखाय 


११.१२.१० 


तीब्रोण भक्तियोगेन२.३.१०,३.२.४, 


तीब्र णात्मसमाधिना 
तीव्र सेरुट्गणे नुन्नाः 
तोब्ोघां भक्तिमुद्दहन्‌ 
तुद्धगुल्फारुणनख- 
तुद्ध मारुहतां गिरिस्‌ 
तुङ्ग द्धालयो5्पयेताः 
तुद्धांसो र:स्थलश्रियम्‌ 
तुच्छनिष्ठे विषज्जते 
तुण्डक्षनखेखेजाः 


३,२५.४४ 
३:२७.२२ 
१०.२५. 
४.१२.११ 
१०.३६.५० 
१०.५२.१० 
१०.१२.२१ 
१०.३९.४८ 
११.२६.२० 
१०.५९.१८ 


तुण्डेन हन्तु' पुनरभ्यपद्चत 


तुदन्त्यामत्वचं दंशाः 


१०.११.५० 
३.३१.२७ 


तुभ्यं हरेश्च कुत एव घृतत्रतेषु 


४.७.१३ 


तुभ्यं च नारद भृशं भगवान्‌ विवृद्ध- 


तुभ्यं तदभिधास्यामि 
तुभ्य दास्यन्ति 


२.७.१९ 
६.४.२२ 
मामिति 

8.१४.४२ 


तुभ्यं नमस्तेऽस्त्वविषक्तहृष्टये 


तुभ्यं भगवते नमः 


तुभ्यं मदनुशासनम्‌ . 


१०.४०.१२ 
४.३०.४२ 
११.५.२९ 

१०.१६.६१ 


तुभ्यं मद्विचिकित्सायाम्‌- ३.९.३७ 


श्रोमदुभागवत पादानुक्रमणिकः 


तुमुलं लोमहषंणम्‌ ९.६.१७. 
१०.७६.१६. 
तुमुलो रासमण्डले १०.३३.६. 
तुमुलो रोमहर्षणः ८.१०.४ 
तुम्बुरुप्रमुखा नृप १०.२५.३२ 
तुरद्भान्वेषणे ययौ 8.८.२०. 
तुरं तुरगमेधयाट्‌ ९.२२.३७. 
तुरीय इति वृत्तिभिः १२.१ १.२२ 
तुरीयं जगृहुर्मलम्‌ ६.९.१०. 
ठुरीयं जगृहुः स्त्रियः ६.९.९. 
तुरोथं त्रिषु सन्ततम्‌ ११.२ ५.२०. 
तुय आत्मा समन्वयात्‌ ७.१५.५४ 
तुयं छेदविरोहेण ६.९.८ 
तुयः स्वहग्धेतुरहेतुरीशः १०.६३.३८ 
तुर्यांशोऽध्ं हेतुभिः १२.३.२४ 
तुर्यांशो होयते शनेः १२.३.२० 
तुर्या द्रविणसे विभुः ४.२४.२ 
तुर्यं धमंकलासर्ग १.३७ 
तुर्यं स्थितो न तु तमो न गुणांश्चः 
युङ्क्षे ७.९.३२ 
तुवंसुश्चोदितः पित्रा 8.१८.४१ 
तुवेसोशच सुतो वह्विः ९.२३.१६. 
तुलयाम लवेनापि १.१८.१३ 
४.३०.३४ 
तुलसीनवदामभिः १०.१३.४९. 
तुलस्या प्रियया प्रभुम्‌ ४.८.५५. 
ुल्यं यत्प्रेत्य तत्फलम्‌ ४.२१.२६ 
तुल्यकाला इमे राजन्‌ १२.१.४०: 
तुल्यकालाशचराचराः | १५.५ 
तुल्यदुःखौ च सङ्गम्य १०.५७.२ 
तुल्यनामत्रताः सर्व ४.२४.१३ 
तुल्यरूपाइचानिमिषाः: ९.४.२३ 
तुल्यरूपाः सुवाससः ९.३.१५. 
ठुल्यव्यथाः समनुगृह्य शुचः 
स्रवन्त्यः १०.१६.२१ ` 
,वुल्यश्चाज्‌नयोट्वयोः १.१२.२१ 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


तुल्यश्रृततपः शीलाः १०.८७.११ तुष्डुवुमु नयो हृष्टाः १.९.४७ 
लुल्यसेच्योऽभितिर्ययो १०-६३. लुष्ठुबुम्‌ मचुस्तुष्टाः १०.२५.३१ 
-तुल्यस्वीयारिमध्यसाः १०.८७.११ तुष्डुवुवरदा देवः ४.२३.२३ 
'तुह्येश्वर्यबलश्वीभिः ८:१५.१० तुष्टुवु ष्टमनसः ४.२१.४ 
-तुषिता नाम ते देवाः ४.१.८ लुष्डुवुस्तुष्टमनस: ४.१६.१ 
-तुषिता नाम पत्त्यभृुत्‌ ०.१.२१ तुष्डुवुः सिद्धचारणाः १०.३.६ 
तुष्टं निश्ञाम्य पितरम्‌ २.९.४२ 3753: सृतमागधा: ७ १०.८४.४६ 
-तुष्टः प्राह तमाभाष्य ७.१.२१ ०८ च तत्र किमलभ्यमनन्त आद्य 
-तुष्टस्तस्मे स भगवान्‌ 8.१.३० जरा 0 SE 
-तुष्टस्य मय्यवहितेनिजकमं पाकः 3 “हैं सहिदन वः ३०.८ 

३.१६.८ पुण्टोऽहमद्य तव मानवि मानदाया; 
सुष्ठा: प्रयच्छन्ति समस्तक्षामान्‌ ३.२३.६ 


६.१६.२८ पुण्दोऽहं भो द्विजश्रेष्ठाः १०.८०.४२ 


तुष्टायां तोषमापन्नः ४.१.६ पुण्यतां मे स भगवान्‌ १०.५८२१ 


लुष्टाव जन्य बिखृजञ्जनार्दनम्‌ पुष्यते हरिरीश्वरः ९.१५.४० 
१.९.३१ पुष्यत्याशु जनादंतः ४.३१.१९ 

तुष्टाव तस्वविषयाङ्कित- ठुष्यद्धृदः स्मितसुवोक्षितपद्मवक्त्राः 
सिद्धिभूसिम्‌ ३.३३.१ ३.१६.११ 
"तुष्टाव देवप्रवरः ८.६.७ तुऽ्यन्त्वदञ्रकरुणाः स्वङ्गतेन 
तुष्ट ब प्रयताञ्जलिः १०.६३.२४ तित्यम्‌ ४.२२.४७ 
"तुष्टाव मधुसूदनम्‌ ८.२४.४५ तुष्येदात्माऽऽत्मदो हरिः ११.३.२२ 


'तुष्टाव सा देव्यदितिः कुरूद्वह 

८.११.७ 
"तुष्टा ह्यागमनेन वास्‌ १०.४१.४५ 
तुष्टः पुष्टिः क्रियोन्नतिः ४.१.४६ 
नुष्टिः पृष्टिः क्षुदपायोऽनुघासम्‌ 


तुष्येयं सबं भूतात्मा १०.५०.३४ 
तुष्पेल्लब्धेन तावता ११.१८.१८ 
तुणावरिक्तो कवचं च दिव्यम्‌ 


तुणोत्तमावक्षयसायकौ च ८.२०.३१ 


११.२.४२ तुरौ चाक्षयसायको १०.५८.१३ 
चष्ट पुष्टिस्तदाश्रये २.१०.२९ तूर्णं यतेत न पतेदनुमृत्यु याबत्‌ 
तुष्टिमानोग्रसेनयः ९.२४.२४ ११.९.२६ 
वष्टिराचायंसेवनम्‌ ११.१६.३४ तूयंघोषेण महता १०.११.३२ 
जुष्टि््यागोऽस्पृहा  ११.२५.२ तू्यंभेर्यश्च जघ्निरे १०.४२.३३ 
उषडुबुः पुरुषोत्तमम्‌ २ १०.५३.४१ 
इङः पुष्पर्वाषणः १०.७५.१३ तूयंषु निनदत्सु च १०.४३.३१ 
उ र Re य शयानाः अ १०.२०: 

: FNS | ०७४६ 
ुषटुजु म्‌ नयो देवाः तृष्णा कृष्णानु त्‌ १० ७४.२५ 


८.१८.८ तुष्णीमन्यदगाद्‌ गृहम्‌ १०.६६.२२ 


तृतीयं चानयन्मासम्‌ २०७ 


तूष्णीमास जनाईनः १०.५५.३६ 
तुष्णोंमासन्कृतस्नेहः 5.९.२२ 
तुष्णोमासन्‌ श्रमद्धियः १०.८४.१४ 
दुष्णोमासन्‌ सुरेश्वराः १०.८८.२४ 
तुष्णोमासाद्य पिप्पलम्‌ १.३०.२७ 
तुष्णीमासीदृ गृहपतिः ९.१३.२ 
तुष्णीं प्रोतमना अभूत्‌ १०.५५.२६ 
तुष्णीं बभुव सदसि ६.१७.६ 
तृष्णों भवेत्तिजसुखानुभवों निरीहः 

११.१३.३५ 
तुष्णीं भूत्वा क्षणं राजन्‌ ८.२०.१ 
तृद्परीतः परिश्रान्तः १०.५८.१६ 
तृट्परीतो बुभुक्षितः १.६ १५ 
तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्‌ १०.३१.७ 


तृणं च पशवइचेरः १०.१५.४० 
तृणं तूलं रजांसिच १०.५२.४४ 
तृणपर्णाजिनानि च ११.१८.२ 
तृणपर्णादिभिः शीण: ४.८.७३ 
तृणपर्णाइमभस्मसु ७.१३.४० 
तृणपोठबुसीष्वेतान्‌ १०.८६.३९ 
तृणबिन्दुमंहीपतिः ९.२.३० 
तृणबिन्दुयंयातिशच १२.३.१० 
तृणबिन्दोयंशोधराः &.२.३६ 
तृणभूमीइवरावराः ४.२२.१० 
तृणलोभेन गह्वरम्‌ १०.१९-१ 
तृणावतनिसृष्टाभिः १०.७.२३ 
तृणावतमहाशनः १०.२.१ 
तृणावर्तः शान्तरयः १०.७.२६ 
तृणावतस्य निष्पेषः १२.१२.२६ 
तृणावर्तो बकादयः १०.४६.६६ 
तृणेः कूपमिवावृतम्‌ ३-३१.४० 


तृणेश्छन्ना ह्यसंस्कृताः १०.२०.१६ 
तृणेस्तत्खरदच्छिग्नः 
तृतीयं रोमपादं च 
तृतीय उत्तमो नाम 
तृतीयं चानयन्मासम्‌ 


२०८ तृतीयं त्वेवमेव च 


तृतीयं त्वेवमेव च १०.८६.२६ 
तुतीयमुपकतपय ८.२१.२९ 
तृतीयमृषि सगं च १.३.८ 
तृतीयं भागमायुषः ११.१८-१ 
तृतीयं मीदुषं प्रभुः ६:१८:७ 
तृतीयां वडवामेके ८.१३.९ 
तृतीयायां शुक्लपक्ष ७-१४.२१ 
तृतीये युगपयये १,४.१४ 


तृतीयेऽस्मिन्‌ भवेऽहं बे १०.३.४३ 
तृप्तात्मा नूर्पात प्राह 8.५.१६ 


तृप्तान्‌ वृषान्‌ वत्सतरान्‌ 
१०.२०.३० 

तृप्ताममंस्त सलिले विनिमग्नसङ्घः 
१.१५.११ 


तृप्तिदाय च जीवानाम्‌ ४.२४.३८ 
तृप्तो हृष्टः सुदृप्तश्च ४.२६.१२ 
तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः 


७.६.४५ 
तृषार्ता विषद्रषितम्‌ १०.१५.४८ 
तषार्तोऽवगाढो न सस्मार दावम्‌ 
४.७.३५ 
तृष्णया भववाहिग्या ७.१३.२३ 
तृष्णा तेषूपजायते 8.१६.१८ 


तष्णाया इति नः श्रूतम्‌ ८.१९ २३ 


तृष्णायाः प्रशमो यतः ४.३०.३५ 
तुष्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः 

४.३१.१४ 
ते अहाष्‌ देवयन्तः ३.२०.२२ 
ते उत्तमइलोकविग्रहो ४.१९.३३ 
ते उपेत्य महारात्रे ९.१४.२७ 
ते एव दुविनीतस्य &.४.७० 


ते कीर्तन्योदारकर्मणः ३.२०.६ 
तेऽक्ृताथं प्रहिण्वन्ति १०.४९.२३ 
ते केशिनस्तप्तमयः स्पृशो यथा 

१०.३७.७ 
ते खलानां मयि शास्तरि १.१७.९ 


ते गत्वाऽऽतिथ्यवेलायाम्‌ १०.७२ १७ 


ते ऽचक्षताक्षविषयं स्वसमाधि- 
भाग्यम्‌ ३-१५.३८ 
ते चण्डवेगानुचराः ४.२७.१५ 


ते च ब्रह्मण आदेशात्‌ ४.३०.४८ 
ते च माहिष्मतीं निन्युः 8.१५.२६ 
ते च ह्यार्वाक्ततयाः (गद्य) ५.६.११ 
ते चानसूयवः स्वाभिः १०.२३.३३ 
ते चारुह्य स्वलङ्कृताः १०.२४.३४ 


ते चोत्पन्ना मनुष्येषु १०.६०.४३ 
ते ऽच्युतं प्राप्तमाकण्यं १०.८६.२२ 
तेज ग्रापोऽन्नमात्मनः ११.२२.२१ 
तेज ईशत्वमंव वा ११.२६.११ 


तेज ओजो बलं वीर्यम्‌ १०.४६.५ 

तेजः क्षतं त्ववनतस्य स ते विनोदः 

३:१६.२४ 

तेजः परमदारुणम्‌ १.७.२६ 
तेजः प्रभावबलपोरुषबुद्धियोगाः 

७.६.६ 

तेजः प्रागल्भ्यं रूपं च १०.४२.२२ 

तेजः श्रीः कोतिरश्वयंम्‌ ११.१६४० 

तेजसस्तु विकुर्वाणात्‌ २.५.२८ 

तेजसाग्निरिव ज्वलन्‌ १०.८८.२८ 


तेजसाचिन्तयद्धरि:ः १०.७२४२ 
तेजसा तेऽविषह्ोण १०.५१.३५ 
तेजसा नोपलक्षितः १०.५६.४ 
तेजसापोऽनिलेन तत्‌ ९.७.२५ 


तेजसा 5ऽप्यायितो विष्णोः ९.६.१६ 
तेजसा मणिना हीनम्‌ १.७.५६ 


तेजसा महिनोजसा ६.१९.५ 
तेजसा मुष्टदृष्टयः १०.५६.१५ 
तेजसा यमयोहि वः ३.१६.३६ 


तेजसा यशसा श्रिया 
तेजसा यस्य र्धाषतः 
तेजसा दनकन्‌ प 
तेजसी शरसंवृते 
तेजसेषां विवृत्तये › 


१०.७२.११ 
१०.५१.२७ 
६.१४.३१ 
१.७:३० 
३-६-१० 


श्री मदुभागवत-पादानुक्रमणिका- - 
तेजसो देवचोदितात्‌ ३.२६.४१ 
तेजसो वृत्तयस्त्वेताः ३.२६.४०. 
तेजस्कामो विभावसुम्‌ २.३.३ 
तेजस्तत्त्वं सुदशेनम्‌ १२.११.१४ 
तेजस्तेजस्ययुयुजत्‌ ४.२३.१४ 
तेजस्तेजस्विनां रचा ४.३०.५०. 
तेजस्त्वं तेजसः साध्वि ३.२६.३६ 
तेजस्यूष्माणमगत्मवशन्‌ ७.१२.२५. 
तेजस्वी तपसा दीप्तः ११.७.४५ 
तेजांस्यस्त्रायुधानिच ६.९.४४ 
तेजास्पदं सणिसथं च 
हृतं शिरोभ्यः १.१५.१४ 
तेजिष्ठानां विभावसुः ११.१६.३४ 
तेजीयसां न दोषगय १०.३३.३० 
तेजीयसामपि हा तत्‌ ३.१२.३१ 
तेजीयसि कृतागसि ४.६.४ 
तेजीयसोऽपि किसुतत १०.६४.३२ 
तेजोयांसमतोषथत्‌ ३.२३.३ 
तेजोएणविशेषोऽथः ३.२६.४८ 
तेजोऽनुभावं सोतायाः 8.१०.२७ 
तेजोऽपहरतासतास्‌ १०.६०.१९. 
तेजोऽबन्नमयं कायम्‌ १२.२.४३. 
तेजोऽबन्नमयेभविः ११.७.४३. 


तेजो ऽबन्नानि कोष्ठानि ४.२८.५७" 
तेजो बलं धृतिः शौयंस ११.१७.१७. 
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयः१.१-१ 


तेजो विद्या तपो यजः ९.१५.१९. 
तेजो विप्रस्य वधते ८.१६.२६ 
तेजो विहस्य भगवत्प्रत 

कूलशीलो ३:१५-३०' 
तेजोवीर्ययशोबलम्‌ ९.१५.१५ 
तेजो अस्त्रायुधसम्पदः | 


तेजो हृतं खलुमयाभिहतश्च | 
मत्स्यः १.१५.७" 
तेर्शणमाद्या हरेगूर्णाः ` १२:११-२० 
ते त उद्देशतः प्रोक्ताः १२.२२% 


I 


2 


प्रो NY EI i SRE, 


OH NTH Me 3 रन 1 


a ION १0 9 ferliees NES So SAE ~ 


श्रीमद्भागवत-पादानुक्रमणिका 


ते तत्र तत्राब्जयवाङ्धशाशनि 
१०.१६.१८ 
१०.११.४७ 
१०.६.४२ 
६:१८.६३ 
१०.६८.१८ 
३.२०.४६ 


ते तत्र दहृशुर्बालाः 

ते तत्र वर्णितं गोपेः 
ते तमूचुः पाइचसाना 
तेऽतिप्रीतास्तमाकण्य 
ते तु तञ्जशृहू रूपम्‌ 
ते त तदगोरवात्सव 


ते तु तुणसुपन्नज्य 
ते तु घर्मोपदेष्टारः १२.६.४५ 
ते तु ब्रह्मण्यदेबस्य ९.११.४५ 
त तु ब्रह्मह्वदं नीत १०.२८.१६ 
ते तुणंसुपतस्थतुः १०.७६.४ 
ते त्यक्तलोकधर्शाऽच १०.४६.४ 
ते त्वदीये द्विजाः काले १२.२.२८ 
ते त्वोत्सुक्यधियो राज 
१०.२८.११ 
ते दस्यवः सहयसुतसभ्‌ तमोऽन्धे 
७.१५.४६ 
त दुस्तरामतितरग्ति च देवभायाम्‌ 
२.७.४२ 
ते देवसिद्धपरिगीतपवित्रगाथा 
६-२-२७ 
ते देवानुचरा हष्ट्वा ११.४.१३ 
त दवचोदिता बाला 8.३.४ 
त इ मुहृतः प्रहर ३-११-८ 
त धमणोपयेनिरे ६.४.१६ 
तन कार्यचिकोषया १०.५०.३२ 
तन क्रमानुसिद्धेन ४.२३.८ 
तन खेदयसे नस्त्वम्‌ २.५.७ 
तन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ७.३.६ 


तन तुष्टस्त्रिलोककृत्‌ १०.५३.३८ 


तन त्यक्त न भुञ्जीथाः ५.१.१० 
तन देवगणा सर्व ६.११.७ 
तन हद अरणी कुत्वा ९.१४.४४ 
तन प्रोक्ता च पुत्राय ११.१४.४ 


त नमस्कृत्य गोविन्दम्‌ १०.८५.५६ 
तेन रिच्येत वे पुमान्‌ ८.१६.४१ 
तेन वीजयती देवी १०.६०.७ 
तन संसारपदवीम्‌ ३.२७.३ 
तेन संस्तम्भितः सपः १२.६.१६ 
तेन सर्न्दाशितागम ११.३ ४८ 
तेन सम्भृतसम्भार १.१२.३४ 
त न स्मरन्त्यतितरां प्रियमीश 
सव्यम्‌ ४.६.१२ 
तनाक्ष रुक्म्यदीव्यत १०.६१.२८ 
ते नागराजमामन्त्र्य ८.७.१ 
तेनाजनाभे स्मृतिमज्जन्म नः 
स्याद ५-१९.२८ 
तेनाटवीमटसि तदू व्यथते न 
किस्वित्‌ 


१०.३१.१३ 
तेनातिविस्मितात्मानम्‌ ११.३०.४५ 
तेनात्मनाऽऽत्मानमुपति ज्ञान्तम्‌ 
२.२.३१ 
तेनात्मनापोऽनलमुतिरत्वरन्‌ 
द २.२.२८ 
त नाधीतश्चतिगणाः १.१२.७ 
तेनान्यदपि सन्दधे १०.६.१६ 


तेनापि निजित स्थानस्‌ ११.१०.२२ 
तेनापि पाषदर्गात गमितेन युक्तः 


८.४.१३ 
तेनाभवदधासिकः ४.१३.३९ 
तेनाभिवन्दितः साकम्‌ ४.११.३५ 
तेनायं स -उशत्तमः १.३.१४ 
तेनायजत यज्ञ शम्‌ 2.१४.४७ 
तेनावसृष्टः सहसा ३.३१.२३ 


तेनाविकुण्ठमहिमानर्माष तमेनस्‌ 


२-३१-१४ 
तेनाष्टलोकपविहारकुला चलेन्द्र 
३२३-३९ 
तेनासन्नतिविस्मिताः १२.८.१२ 


तेनासुरी मगन्‌ योनिम्‌ १०.८५.४८ 


तेनेत ऋषयो युक्ताः २०६ 


तेनासौ चतुरो वेदान्‌ 
तनास्य ताहशं राजन्‌ 
तेनाहं गुणपात्रेण 

तेनाहतो महातालः १०.१५.३३ 
तनाहनत्‌ सुसंक्र द्वः १०.६७.२१ 
तेनाहनन्नृप सवाहर्मार तयधीश: 


१२.६.४४ 
४.२९.६१ 
१-१६.३० 


० ५६ 
तेनाहं निगृहीतोऽस्मि ८.२२.७ 
तेनाहमद्य मुषितः पुरुषेण भूम्ना 
१.१५.१३ 
तनाहृताः प्रमथनाथमखाय मूपा 
१५.९ 
तनाहूता मधुभिदा श्रृतयो हयास्ये 
८ र ११.४.१७ 
ते निनीयोदक सर्वे १.८.२ 


त निर्गता गिरिद्रोण्याम्‌ १०.७३.१ 
तेऽनोक्या रघुपतेरभिपत्य सर्व 

भु €.१०.२० 
ते ऽनुकम्प्या भवादृशाम्‌ ११.५.४ 
ते नूनमूतिमविदंस्तव हातलऽ्जाः 


८,७.३३ 
तेनेत्थमाहतः क्षत्त ३.१९.१६ 
तेनेदमावृतं विइवम्‌ २.६.१५ 


तेने बरह्म हृदा य आदिकवये 
-१. 
तनेमां भो दशां नीतः २०.४८ 
तेनेश निवृ तिमापुरल हृशो नः 
३:१५.५० 
तेनेह निवंतितसाधुसरिक्रयः 
६.७.३६ 
ते नक्जन्सशसले सहसेव हित्वा 
३.९.१५ 
तेनेकमारमानमशेषदे हिनाम्‌ 
४.३१.१८ 
१०-१७. a 
१२.२.२८ 


तेन केनासम छ्ञसम्‌ 
तेनेत ऋषयो युक्ताः 


 तेपाथेपरमंतपः 
. ते पालयन्तः समयम्‌ 
तेऽपि चान्वगमन्‌ मागंम्‌ ६.५.३२ 


२१० तेनेव जातं निखिलं प्रपञ्चितम्‌ 


तेनव जातं तिक्विलं प्रपञ्चितम्‌ 
१०.१४.२५ 
३.१४.२ 
8.७.8 
८.६.२ 


तेतव तु मुनिश्रऽठ 
तेनेव त्वां यजे इति 
तेनेव महसा सव 


तेनेब मे हशमनुस्वृशतायथाहम्‌ 
३.९६.२२ 
तेनेव वपुषाथ वाम्‌ १०.३.४३ 


तेनेव शत्रं जहि विष्णुयन्त्रितः 
६:११.२० 
तेनेव सत्यमानेन ६.८.३३ 
तेनेव सर्वेषु बहिर्गतेषु १०.१२.३२ 
तेनेब साकममृतं पुरुषं पुराणम्‌ 


३:३९:१० 
तेनेव साकं पृथुकाः सहस्रशः 

१०.१२.२ 
तेनेव स्तम्भितो बलात्‌ ६.७.६ 
तेनेवाच्नेत गोपकान्‌ १०.२३.३५ 
तेनेवामुत्र तत्पुमात्‌ ४.२६.६० 
तेनेबायजमोइवर!म्‌ २.६.२७ 
तेनोपकृतमादाय ११.५.३९ 
तेनोपथुक्तकरणः ९.२.१४ 
तेनोपशृष्टः संत्रस्तः १०.८८.२४ 


ते ऽन्योऽन्यतोऽसुराः पात्रम्‌ ८.९.१ 
ते ऽन्पोन्यमभिससृत्य ८.१०.२७ 
तेऽन्वसज्जन्त राजन्याः १०.८३.३४ 
तेऽन्वेषमाणा दयितम्‌ १०.१६.१७ 
ते परम्परया प्राप्ताः १२.६.४६ 
ते ऽप्यन्तः पशून्‌ गोपाः १०.१९.३ 
तेपाते लोकभावनौ ३.४.२२ 
१०.३.३३ 
८.६.२२ 


तेऽपि चामुममृष्यन्तः ४.१०.१० 
ऽपि चककशो वृक्णाः ६.१८.७२ 
तन्मुखनिर्यातम्‌ ४.३१.२४ 


तेऽवि धम्रविर्निमतम्‌ ३:३२.१५ 
तेऽवि पित्रा समादिष्टाः ६.५.२५ 
तेपिरे तप एवोग्रम्‌ ६.५.५ 
तेऽपि विश्वसुजः सत्रम्‌ ४.२.३४ 


तेऽपि सन्दशंनं शौरेः १०.७१.२० 


ते पीडित! निविविशुः १०.२.३ 
ते पुत्रमेव ददावहम्‌ ६.१५.२० 
ते पुनन्त्युरुकालेन १०.४८.३१ 
१०.८४.११ 

१२.१०.२३ 

तेपुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्याः 
३.३३.७ 

तेपुस्तेऽत्र महत्‌ तपः ६.५.२६ 
ते पुजिता मुकुन्देन १०.७३.२७ 


ते पूयन्त्यपि कीकटाः ७.१०.१६ 
तेपे तपो बहुसवोऽवरुरुत्समानः 
३.९.१८ 
तेपे स सुमहत्‌ तपः ९.९.२ 
तेऽप्यद्धा न विद्टुर्योगम्‌ ११.१०.१९ 
ते प्राक्तनाभ्यासबलेन भूयः 
११.२८२९ 
ते ब्रह्मविष्णुगिरिशाः प्रणतोऽस्म्यहं 
वः ४.१.२७ 
तेऽभिवषन्ति भुतानाम्‌ १०.२४.८ 
तेभ्य आचष्ट तत्‌ सबंम्‌ १०.५.२ 
तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य ६.७.३८ 
तभ्यः क एव भवतां म इहोपहूतः 
४.1.२७ 
१-१६-१५ 
१११४.५ 
३.२०.५३ 
१.१३.२ 
११.२४.६ 
सवर्णाः सृतयो भवन्ति 


तेभ्यः परमसंतुष्टः 
तेम्यः पितृभ्यस्तत्पुत्राः 
तेभ्यशचेक्ेकशः स्वस्य 
तेभ्यश्चोपरराम ह॒ 
तेभ्यः समभवत्‌ सुत्रम्‌ 
तेम्यः 


कप 


तेभ्यः सोऽसृजत्स्वीयम्‌ ३.२०.५० 


११.२३.४४ ते विष्णुपाषंदाः सर्व 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्कमणिका 


तेभ्यः स्वयं नमश्चक्रे 8.१०.४१ 
तेभ्यः स्ववीक्षणविनष्ट 
तमित्रहग्भ्यः १०.८६.२१ 
तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठाः ३.२९.२९ 
तेभ्योऽग्नयः समभवन्‌ ४.१.६१ 
तभ्योऽददात्तमात्मानम्‌ ३.२०.४४ 


तेभ्यो5दादू दक्षिणा गावः 
१०.४५.२७ 

तेभ्यो दधार कन्ये ट्रे ४.१.६४ 
तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्प 
४.१७.३६ः 

तेभ्यो भयाद्‌ यदुर्दाध शरणं 
प्रपञ्चः १०.६०.४० 
तेभ्यो विराजमुद्धृत्य ३.७.२१ 


तेभ्यो विशुद्धविज्ञानम्‌ १०.७९.३१ 
तेभ्यो हिरण्यं रजतम्‌ ६.१४.३४ 
ते मन्दभाग्या निरयेऽपि थे नृणाम्‌ 


ड १०.६० श ३ 
त सय्यपेताखिलचापलेऽभ के 

१.५.२४ 
ते मात्रा बहिरुत्सृष्टे ९.२२८ 


ते मुह्यन्ति शुचापिताः ११.१०.३३ 


ते मे न दण्डमर्हन्त्यथ यद्यमीषाम्‌ 

६,३.२६ 
ते से भक्ततमा मताः ११.११.३३ 
ते मे मतमविज्ञाय ११.२१.२९ 


त यद्यनुत्पादतदोषहृष्टयः ४.३.१६ 


ते योगमाययाऽऽरब्ध ३.१६.१५ 
ते रथेदंवधिष्ण्याभेः १ | 
ते रुद्रगोतेन हरिम्‌ ४.३०.१ 
ते अयं नोदिताः सर्व ४.२४.७३ 


ते वा अमुष्य बदनासित पद्यकोशम्‌ 
३.१५ ४४ 
त विजित्य नृपान्‌ वोराः १०.७२.१४ 


ते विसृज्योरणौ तत्र ६.१४.३१ 


७.८३९ . 


श्रीमद्भागवत-पादानुक्रमणिका 


ते वेषयित्वा स्त्रीवेषः ११.१.१४ 
तेव गदे भुजजवेन निपात्यमाने 
१०.७२.३७ 
१२८.१७ 
३.२०.१० 
१२ ८.३५ 
१०.४.४५ 
१० ८९६.२६ 


ते वे तदाश्रमं जग्मुः 

ते व ब्रह्मण आदेशात्‌ 

ते वे भगवतो रूपे 

ते बं रजः प्रकृतयः 

ते वे राजन्यवेबेण 

ते वंरोचनिमासीनस्‌ ८.६.२६ 

ते वे ललाटलग्नंस्तेः ४.१०.६ 

ते वै विदन्त्यतितरर्ति च देवमायाम्‌ 
२.७.४६ 

११.२४.६६ 

१०.८३.३५ 

१०.३३.३२ 
६.१४.३ 


तेऽव्यक्त संप्रलीयन्ते 

ते शाङ्गच्युतबाणोघः 
तेषां यत्‌ स्ववचोयुक्तम्‌ 

तेषां ये केचनेहन्ते 

तेषां ये तत्प्रभावज्ञाः १०.६८.१९ 
तेषां वंश पृथग्‌ ब्रह्मन्‌ ६.१.४ 
तेषां वर्षषु सीमागिरयः (गद्य) 
३.२०.१४ 
तेषां विकल्पप्राधान्यस्‌ ११.१४.१ 
तेषां विचरतां पदूभ्यास्‌ ४.३०.३७ 
तेषां बिभो समुचितो भवतः समाजः 
१०.६०.३८ 
तेषां विरोचनसुतः ८.१३.१२ 
तेषां बिशीर्यमाणानाम्‌ (मद्य) 
५.१६.१७ 
तेषां वीयमदान्धानास्‌ १० ६०.१६ 
तेषां व भरतो ज्येष्ठः ११.२.१७ 
तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते 
३.५.४६ 
३-१२३-१३ 
३.७.२७ 


तेषां श्रमो ह्यपार्थाय 
षा संस्थां प्रमाणं च 
तेषां सतां वेदवितानमूति: 


३.१३.२६ 
‘७५.१० 


तेषां स दिवमस्पृत्‌ १० 


, तेषां तहिक्रमं वीराः 


तेषां स शीर्षभी राजन्‌ ६. १६.१७ 
तेषां सुखक्रीडनवीक्षणाक्षम: 
१०.१२.१३ 
तेषां सुपववयोगानाम्‌ ३.१५.७ 
तेषां स्त्रियो महाराज १०.४४.४३ 
तेषां स्थित्युदरभवाप्ययः ११.१ ६.६ 
तेषां स्वविभूतीनाम्‌ (गद्य) 
५.२०.४० 
तेषां स्वसारः पञ्चाशत्‌ 8.६.३८ 
तेषां स्वसारः सप्तासन्‌ ९.२४.२२ 
तेषां स्वसा सुचीरास्या 8.२४.१७ 
तेषां हि प्रशमो दण्डः १०.६८.३१ 
तेषां कालोऽग्रसीहलोकान्‌ ८.२०.८ 
तेषां कुपथदेष्ट्णाम्‌ ६.७.१४ 
तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रः ९.२३.२६ 
१०.५४.६९ 
तेषां तु देव्युपस्थानात्‌ १०.५६.३६ 
तेषां तु षट्प्रधानानाम्‌ ९.२३.३३ 
तेषां त्रयोदश सुताः १२.१.३४ 
तेषां दुरापं कि त्वन्यत्‌ ४.२३.२७ 
तेषां नः पुष्यकीर्तीनाम्‌ 8.१.५ 
तेषां नव नवद्वीप ११.२.१६ 
तेषां नामानि कर्माणि १२.११.२८ 
तेषां नामानि मे श्जृणु ६.६.१० 
१०.६०.३२ 
तेषां निर्यासरूपेण ६-९-८ 
तेषां न्ययुङ्क्त पुरुषान्‌ १०.७३.२४ 
तेषासतिबलोद्योगम्‌ ७.७.४ 


तेषामन्तदधे राजन्‌ ८.६.२६ 
तेषामभावे जगतोम्‌ १२.१.१२ 
तेषामभ्यवहाराथम्‌ ११.९.६ 
तेषामशाऱ्तकासानास्‌ ११.५.१ 
तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते 

१०.१४.४ 


तेषामहं पादसरोजरेणुम्‌ ४.२१.४३ 
तेषामात्माप्यतृष्यत ३.१६.१३ 


तेषु हि प्राकृताः प्रोताः २११ 


तेषामापततां वेगम्‌ 


४.४.३२ 
तेषामाविर भृषकृच्छ्रम्‌ ४.३०.४ 
तेषामाविरभूदू राजन्‌ ८.६१ 
तेषामाविर भूट्ठाणी ७.४.२४ 
तेषामाशिष ईश ६-१६.३८ 


तेषामितीरितमुभाववधार्यं घोरम्‌ 


३-१५.३५ 
तेषामुदेत्यघं काले ७.५.२७ 
तेषामुद्दामवीर्याणाम्‌ १०.६०.३२ 


तेषामृते कृष्णकथामृतौघात्‌३.५.१० 
तेषामेकाधिकं नृप 


१०.६०.४४ 
तेषामेवापमानेन ८.१५३१ 
तेषां पदाघातरथा द्ग क्षुणतादू 

८.१०.३८ 
तेषां परानुसंसर्गात्‌ ३.५३६ 
तेषां पुरस्ताद भवन्‌ ९.६.५ 
तेषां प्रजाविसरगइच १२.२.२२ 
तेषां प्रमत्तो निधनम्‌ २:१.४ 


तेषां प्रमाणं भगवान्‌ १०.६०.४५ 
तेषां प्राणात्यये चाहम्‌ ८.४.२५ 
तेषां प्राधानिकाडा, श्रुण ६.९.२९ 
देषां प्रीति स्वलीलया १०.८.५२ 


तेषां बहुपदाः श्रेष्ठाः ३.२९.३० 
तेषां ब्राह्मण उत्तमः ३.२8.३१ 
तेषां भक्ति च केशवे १.१६.१४ 
तेषां मरेयदोषेण ३.४.२ 
तेषु काले व्यजायर्‍्त ९१.७.५८ 


तेषु तद्रिक्थहारेषु 
तेषु दानानि पात्रेषु 
तेषु नित्यं महाभाग 
तेषु पौरा जानपदाः 
तेषु यज्ञस्य पशवः 
तेषु राजास्बिकापुन्नः 
तेषु वर्षाद्रयो नद्यशच 


४.२७.१० 
११.९:३८ 
११-२६-२८ 
१०.४२.३४ 
२.६.२२ 
१०.४८ 


(गद्य) 


तेषु हि प्राकृताः प्रोता 


ate 


0 
Ss न न्‌ 


२१२ तेष्वनिविण्णचित्तानाम्‌ 


तेष्वनिविण्णवित्तानास्‌ ११.२०.७ 


तेष्वशान्तेषु मुढेषु ३३१-३४ 
तेष्त्ात्मदेवताब्रुद्धः ७.१११० 
तेष्वास्ते ह्यघभिद्धरिः ९.९.६ 
तेष्वेषु भगवान्राजन्‌ ७.१४.३८ 
ते सत्रपरिशेषिञम्‌ ६.४.५ 
ते सम्प्रतोतस्मृतयः १०.१५.५१ 


' ते सब वामनं हन्तुम्‌ ५.२१.१४ 
ते साधुक्ृतसर्वार्थाः १.१५.४६ 
ते सुनिविण्णमनसः ८-७.७ 
ते उपुरा ह्या पश्यन्तः ७.१०.५३ 
ते ऽस्याभविष्यन्निति विप्रलब्धः 

४.१५.२४ 

ते स्वप्रयासं वितथं निरोक्ष्य 
६:१०.२९ 

ते स्वर्यन्तो धनं सत्र 2.४.४ 
ते हन्यमाना भवनादू विनिर्गताः 
१०.६२३४ 


ते हि पात5नो ऽघिकाः१०,७५.२.७ 
तेः कल्पितस्त्रस्त्ययनोऽथ विप्रान्‌ 


८-१५.७ 

तेजसइचेन्द्रियाप्यद्ग १२.४.१७ 
तजपात्‌ तु विकुर्वाणा २.५.३१ 
तेजपात विकुर्त्राणात्‌ ३.२६.२९ 
तंजसादू देवता आसन्‌ ११.२४.५८ 
तेजसानीन्द्रियाण्येव ३.५.३१ 
३-२६-३१ 

तजसे निद्रयाऽऽपन्ते ११.२८.३ 
तत्तिरीया इति यजु:: १२.६.६५ 
तेरयं साध्यतां मखः १०.२४.२५ 
तेरद्य॑मानाः सुभृशम्‌ ४.५.१८ 


तैरलातायुधेः सर्वे 
तेरहं सुरपक्षोयान्‌ 


४.४ ३४ 
१०:३६:३९ 


तरह पूजितः सम्पक्‌ ११.१३४२ 
` तेरमृष्टशुचो लोकाः १०.४०.१६ 
तेरिदं सत्यसंकल्पः १०.३७.१३ 


तेरिमां प्रापितो योनिम्‌ १०.३४.१३ 


तंरेव सद्‌ भवति यत्‌ क्रियते- 
ऽपृथक्त्वात्‌ ८-९६.२९ 
तेरेषामन्तरं कियत्‌ ७.१४६ 
तर्दशनीयावयवरुदार- ३.२५.३६ 
तेढु निमित्तेतधनम्‌ १०.१६.१४ 
तेदंशान्‌ समच्नुणंयत्‌ १०.६७.४ 


त भूतनाथान्‌ सगणान्‌ निशात- 

६-११.१७ 
तेयं द्विसुष्टानपि नो वनौकसः 

५.१६.७ 
तेर्याः प्रोक्तास्तथाऽऽशिषः १०.७.१७ 
तर्य क्त श्रात्मसम्भूतंः ११.२२.२० 

तेवेञ्चितो हंसकुलं समाविशन्‌ 
५-१३.१७ 
६.७.१६ 
१०.७५.१५ 


तेविसृष्टेषुभिस्तीक्ष्णः 
तलगोरसगन्धोद 

तेलद्रोण्यां मृतं प्रास्य १०.५७.८ 
तलाभ्यक्तो दिगम्बरः १०.४२.३० 
तेस्तस्य चाभुत्‌ प्रधनम्‌ ९-६-१७ 
तेस्ताडितः शरोघेस्तु १०.५४.२८ 
तेस्तान्यघानि पूयन्ते ६-२-१७ 


ते स्तिग्मधारः प्रधने शिलीमुखः 
४.११.४ 
तस्तः कामंरदीनात्मा १०.५.१६ 
तेस्तः कासयंजस्वनम्‌ ७.१४.१८ 
तस्तः पदेस्तत्पदवीम्‌ १०.३०.२६ 
तेस्तंरतुल्यातिशयः १०.१०.३४ 
तेस्तरतुष्टहृदयः पुरुषं विधाय 
११.९.२८ 
तस्तेद्रं ्यशच साधयेत्‌ ११.२७.२१ 
तस्ते है रसद्धमँ: ७.५.४५ 
तस्तर्नियुद्धविधिभिः १०.४४.१९ 
तस्तः स्वेच्छाधृतः रूपः ८.५.४६ 


तस्त्यक्तो नार्थकोविदः १०.४६.२४ 
तेस्त्रिभिस्तु लबः स्मृतः ३.११.६ 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


तेः संसृज्य विजह्लतुः १०.४४.२९ 
तेः स्पृष्टा व्यसवः सर्वे ७.१०.५३ 
तोक च तत्प्रेमसुधा स्मितेन 


१२.९.३१ 
तोकता मायया विन्ता १०.१३.२५ 
तोकाचरितमदूभुतम्‌ १०.७.३ 
तोकानां पितरो बन्धु ६.४.१२ 
तोकायित्वा र्दत्यन्या १०.३०.१५ 
तोकाइलेबसुनिवृ ताः १०.१३.३४ 
तोकेनासीलिताक्षण्य १०.२६.४ 


तोक्मः कामान्‌ वितम्वते १०.२२.३४ 


तोत्राहत इव दिपः ८.११.११ 
तोदं मृषग्निरभादम्बुसध्यात्‌ 
३.१८.६ 
तोयदाः पुयर्वाषशः ३.१७.१३ 
तोयनीव्याः पाति झुमेः १.१५.३८ 
तोयं प्रातरुपस्थितम्‌ 8.२१.४ 
तोयादिभिः परिवृतम्‌ ३.२६.५२ 
तोयः समहंणेः त्रिभिः ८.२१.६ 
तोरणः समलङ्क.तस्‌ ९१०.५३.८ 
तोषः प्रतोषः संतोषः ४.१.७ 
तोषयेहत्विजइचेव ८.१६.५३ 
तोष्यते ऽनन्यया हशा ३.१४.४६ 
तौ कल्पयन्तो युगपत्‌ १०.३४.२३ 


तो कृष्णो परमेष्ठिना १०.८६.६० 
तो तु गीर्वाणऋषयो ३.१६.३३ 
तौ दृष्ट्वा मदिरामत्ता १०.१०.३ 
तौ दृष्ट्वा स समुत्थाय १०.४१.४२३ 
तौ पूजयित्वा प्रोवाच ९.३.११ 
तौ रथम्थो कथमिह १०.३९.४२ 
तौ राज्ञा प्रापितं बालम्‌ | 
तो रेजतू रङ्गगतौ महाभुजौ 
१०.४३.१९ 
तो वत्सपालको भुत्वा १०.११.४५ 
तौ शुक्लकृष्णो नवकञ्ज लोचनो 
१२:८:३२ 


rr 


RR Pe ER 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्रमणिका! 


तौ संजगृहतुनुप १०.४५.३५ 
-यक्तक्रीडापरिच्छदाः ७.५४-४६ 
-त्यक्तज्ञातिसुहृत्‌ खलः १०.४.१६ 


त्यक्तत्रपस्य फलमद्य जुगुप्सितस्य 

&.१०.२२ 
त्यक्त न दष्डपात्रास्याम्‌ 

११-१८-१५ 
त्यक्त न दण्डलिङ्गा देः ७९१३.२ 
व्यक्त परमेष्ठिना ३ २०.४६ 
त्यक्त पुण्यजनत्रासाल्‌ ९.३.३५ 


त्यक्त भ्रमाय न भवेत्‌ स्वृतिराः 
निपातात्‌ ११.१३.३५ 
-त्यक्तस्वजनबान्थदाः ३.२५.२२ 


्यक्तह्वियस्त्वदवरोपितकत्‌ वादाः 


८.२२.२० 
त्यक्तान्यभावस्य हृरिः परेशः 

११.५.४२ 
त्यक्ताः पितृभ्यां न विचिन्तयामः 

७.२.३८ 
-त्यक्तामषमिवान्तकस्‌ ४.६.३३ 
-त्यक्ता मेनकया बने 8.२०.१३ 
त्यक्तु विचक्ष्व पितर तव 
शोकतप्तम्‌ ६.१४.५६ 
त्यक्त, समुत्सहे नाथ ११.६.४३ 


त्यक्तु नाहूसि मां नाथ १०.४१.११ 
'त्यक्त महीतले देव ११.१७.६ 
-व्यक्तोदमांप बाधते १०.१.१३ 
त्यक्तो ऽयादरिभिनृपः १०.५०.४३ 
"त्यक्त्वा कलेवर योगी ६.६.१० 
त्यक्त्वा ऽऽत्मानं ब्रजन्तीम्‌११.२६.५ 
त्यक्त्वा दुराशाः शरणम्‌ ११.८.३९ 


अ इरत आत्मवात्‌ 
सू ११.१४.२९ 
'्यक्त्वा बन्धून्‌ सुदुस्त्यजान्‌ 


२.१०.४८ 


न्त्यक्त्वा गुसललाङ्गले १०.६७.२५ 


त्रयोमयो ब्रह्मण एष विष्ण्यम्‌ २१३ 


त्यक्त्वा ययौ वनमसुनिव मुक्तसद्कः 


€.१०.८ 

त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भोतम्‌ १०.९.१२ 
त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सित- 
राज्यलक्ष्मीस्‌ ११.५.३४ 
त्यक्त्वास्मान्‌ स्वर्गतो भवान्‌ 
९.१६.१४ 

त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत्‌ ३.१.१ 
त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः 
१.५.१७ 


त्यक्त्व हि माँ त्वं शरणम्‌ १०.६६.६ 
त्यक्त्वोदास्ते तदोभयम्‌ २.९.३ 
त्यक्त्वोन्नमय्य कुपितः स्वफणान्‌ 
भुजद्भः १० १६.२४ 
त्यक्ष्यन्ति च प्रियान्‌ प्राणान्‌ 


१२.३.४१ 
त्यक्ष्यन्देहमचिन्तयत्‌ ३.४.२९: 
त्यज त्यजाशु दुष्प्रज्ञ 2.१४.९ 
त्यजत्यन्यस्पृहां जनः ११.६.४४ 
त्यजन्‌ कलेवरं योगो १.६.२३ 
त्यजन्तं संत्यजाम्यहम्‌ ६.१०.७ 
त्यजन्तः प्रकृतीर्देवीः १०.८०.३० 


त्यजन्त्यनिमिषा दिवम्‌ १०.३७.१५ 
त्यजन्त्यर्थान्‌ यथा वणिक्‌ 

११-२१-३१ 
त्यजन्त्याशु स्पृधो घ्नन्ति११.२३.२१ 
त्यज मनाक्‌ च नस्त्वत्स्पृहात्मनास्‌ 

१०.३१.१८ 
त्यजञाइबशेबं कुलकौशलाय ३-१-१३ 
त्यजेत कोझास्कृदिवेहमानः ७.६.१३ 


त्यजेयुर्यं धृतव्रताः ७.१२.१२ 
त्यजोपशममाविश ६-१५-२६ 
त्यरक्ष्पमाणो ऽविवरूथवत्‌ क्षणात्‌ 

१-१८.४३ 


त्याग आत्मजयः क्षमा ७.११.२२ 
त्यागः क्वचित्‌ तत्र न मुक्तिकारणम्‌ 
८.८.२१ 


त्यागस्तद्‌ गुणचेतसाम्‌ ११.१३.२८ 
त्यागस्तपो दमः सत्यम्‌ १०.४७.३३ 
त्यागः सन्तोष आजंवम्‌ १.१६.२६ 
त्यागः संन्यास उच्यते ११.१६.३८ 
त्यागः संन्यासलक्षणः ११.७.१४ 
त्यागः स्वाध्याय आजंबम्‌ ७.११.८ 
त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा 

११-५:९ 
त्यागेन सत्यश्चोचाभ्याम्‌ ६.१-१३ 
त्यागो ऽय॑ दुष्करो भूमन्‌ ११.७.१५ 
त्याज्यः स्वेनव दोषेण १०.५४.३९ 
त्याजयिष्ये ऽभिधानं मे १०.६६.२० 


त्रय एव हि तदृगुणाः ७.७.२२ 
त्रय एवावशेषिताः 8.६.२३ 
त्रयस्तस्यात्मजा नृप ६.२०.६ 
त्रयस्ते विबुधषभाः ४.१.२९ 


त्र्यास्त्रशच्छतं ह्यश्वान्‌ 8.२०.२७ 


त्रयाणामकुतोभयम्‌ १०.७०.३५ 
त्रयाणामपि लोकानाम्‌ ३.३३.३५ 
त्रयाणामीप्सितेनेव ११.२७.७ 
त्रयाणामेक भावानाम्‌ ४,७.५४ 
त्रयाणां पुरुषर्षभम्‌ १०.५१.३० 
त्रयीं साङ्गोपनिषदम्‌ ७.१२.१२ 
त्रयी त्रेतामुखे नुप ६.१४.४९ 
त्रयो न श्रुतिगोचरा १.४.२५ 


त्रयीं तन्‌ं स्वां परिधुन्वते नभः 

३-१२३-२४ 
त्रयीमयं रूपमिदं च सोकरम्‌ 
३-१३ ४१ 
तपोमयम्‌ 
४.१४.२१ 
सर्वधमंः 
८७.२८ 
त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः २-४-१६ | 
त्रयीमयो ब्रह्मण एष धिष्ण्यम्‌ _ 


त्रयीमयं द्रव्यसयम्‌ 


त्रयीमयात्मन्‌ हृदयं 


ss 0 - 


कोसलेन्द्रोऽवतान्नः 


FT डु 


२१४ त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम्‌ 


त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम्‌ ३.१.३३ 


त्रयीविद्यात्मने नमः ८.१६.३१ 
त्रयोदशममेव च १.३.१७ 
त्रयोदश्ञाददात्तासाम्‌ ३.१४.१३ 
त्रयो दज्ञादाद्धर्माय ४.१.४८ 
त्रयोदशाब्दसाहस्रम्‌ ९.११.१८ 
त्रयोदशार त्रिशतं षष्टिपबं 
३.२११८ 
त्रयोदेश्यामथो विष्णोः ८.१६.५० 
त्रयो मध्ये परेऽन्यतः 8.६.५ 
त्रयो लोका इमे तत्र १२.४.३ 
त्रयो लोकाइचकम्पिरि ४.८.७८ 
त्रयो लोका सहेश्वराः ७.८.७ 
त्रयोविशतिको गणः ३.६.४ 
त्रयोविद्तितत्त्वानाम्‌ ३.६.२ 


त्रयोविशतिभिः सेन्यः १०.५४.१३ 
त्रयोविशत्यनो कपः १०.५२.६ 
त्रयोविहात्यनीकाख्यस्‌ १०.५०.१५ 
त्रय्या च विद्यया केचित्‌ १०.४०.४५ 
त्रय्या चातुर्होत्रक विद्यया च 


७.३.३० 
त्रय्या चोपनिषद्धिश्च १०.८.४५ 
त्रय्यां जडीकृतमतिमंधु 
पुष्पितायाम्‌ ६.३.२५ 
त्रय्या निरुक्तविधिनेश हृविगृ हीत्वा 
ह ११.६.११ 
त्रय्यारुणिः कश्यपडच्र १२.७.५ 
त्रय्या स विद्यया राज्ञा &.१४.४६ 
त्रसहस्युः पौ रुकुत्सः 8.७.४ 
त्रसहृस्युरि तिन्द्रोऽङ्गः ९.६.३३ 
त्रसरेणुत्रिकं भुङ्क्त ३.११.६ 
त्रसरेणृस्त्रयः स्मृतः ३.११.५ 
त्रस्ता तदा निववृते ४.१७.१७ 


त्रस्ताब्धिबंद्धसेतुः खलदव दहनः 
€.१०.४ 
 ज्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल 


दुःसहोग्र ७.६.१६ 


त्रस्यन्तेसाध्व्य ताधुभिः १-१७.१० 
त्राणस्थित्यप्ययोदूभवः ११.१६.१ 
त्राता ऽऽश्रितान्‌ वारिचरोऽपि 

नूनस्‌ ६.९.२३ 
त्रातुमर्हसि देवान्नः १०.२५.१३ 
त्रातो भद्रानुगृह्णता ३.२.३३ 


त्रात्वाथितो जगति पुत्रपदं च लेभे 


२.७.६ 

त्रायते त्राति विश्वात्मा ११.२८.६ 

त्रासनान्यमनस्विनाम्‌ ४.१०.२८ 

त्रासयत्स्तनयित्तुना ४.१०.२३ 
त्रासङ्चिन्ता भ्रमो नृणाम्‌ 

११.२३.१७ 

त्रासितेः किससत्तम १०.३६.७ 


त्राहि त्रस्तान्‌ भृत्यवत्रास हासि 
१०.३.२८ 
त्राहि त्राहि त्रिलोकेश १०.६६.३६ 
त्राहि नः शरणापन्नान्‌ ८.७.२१ 
त्राह नस्तावकान्देव ७.१०.५६ 
त्राह मामप भूतानास्‌ ४.१७.१८ 
त्राह्मात्मयोनेऽजिततेजसोमाम्‌ 


६.४.५२ 
त्रिर्शाद्वशतिवर्षाणि १२.२.११ 
त्रिशल्लक्षणबान्राजन्‌ ७.११.१२ 
त्रिककुद्‌ धमंसारथिः ९.१७.११ 
त्रिकपालं द्विजोत्तमाः ४.७.१७ 
त्रिकाण्डविषया इमे ११.२१.३५ 
त्रिकालं स्थण्डिलेशयः ११.१८.३ 
त्रिकालज्ञत्वमद न्ह म्‌ ११.१५.८ 
त्रिकालानुगतानिते ८.१३.३६ 
त्रिकूट इति विश्रुतः ८.२.१ 
त्रिकृत्व इदमाकण्यं ४.२३.३३ 
त्रिगवयरत्यन्तरद्रमान्‌ १०.६.१४ 


त्रिगुणत्वात्कतु श्रद्धया (गद्य) 


५.२६.२ त्रिभिमुहर्तद्धाम्यां वा 
त्रिगुगसयः पुमानिति भिदा 


श्रो मदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


यदबोधकृता १०.८७.२४ 
त्रिगुणाज्जीवसंज्ञितात्‌ ४.२४.२८ 
त्रिगुणाय गुणात्मने १२.१०.३२ 
त्रिगुणाय नमो नमः 5८.१७.२५ 
त्रिगुणेनाभिमानेन १०.१६.४२ 
त्रिणाभि विद्यच्चलमष्टनेसि 
८.५.२दः 
त्रितकूपं सुदर्शनम्‌ १०.७५.१8; 
त्रितयं तत्र यो वेद २.१०.६ 
त्रितो गृत्समदोऽसितः १.९.७. 
त्रित्वे हुत्वाथ पन्चत्वस्‌ १.१५.४२ 
त्रिदण्डमुपजीवति ११.१८.४० 
त्रिदण्डी द्वारकासणात्‌ १०.८६.३ 
त्रिदशास्ते दिवं यथुः ४.७.५७. 
त्रिदशेरनुसोदितः १०.५०.३६ 
त्रिदिवं यत्‌ परंहृतस्‌ ८.२३.१९. 
त्रिदिवाय दिवोकसः ३.१७.१ 
त्रिधा भाव्यं सप्तधा ३.१०.८ 
त्रिधाभिद्यत तच्छ्‌णु २.१०.१४ 
त्रिधामपरमं ययौ ३.२४.२० 
त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय ८.१७.२६. 
त्रिपदव्याजयाच्ञाया ८.२१.९ 


त्रिः परिक्रम्य तं नत्वा ११.३०.४०- 
त्रिः परिक्रम्य पादयोः १०.१४.४१ 
त्रिपुरघ्नो धनुष्मतास्‌ ११.१६.२०' 
त्रिपुरेण यथा मही ०.७६.१२ 
त्रिभानुस्तत्सुतो ऽस्यापि ९.२३.१७' 
त्रिभिः क्रमेरसंतुष्टः ८.१९.२२ 
त्रिभिः क्रम रिमांल्लोकान्‌ ८.१९.३३. 
त्रिभिः पवित्रे्मुतयो ऽगृणन्‌ स्म 


३.१ | २५ 
त्रिभिरेभिरधोक्षजः २.५.२० 
त्रिभिररावत शरः ८-१०.४१ 


त्रिभिमंत्साम्यतामियात्‌ ११.२७.५२ 
३.३०.२४ 
त्रिभिर्लोकाय कल्पताम्‌ ७-१-३८ 


RT eS AA Nf 


| जक त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारस्‌ 
लोक्या युगसाहरूम्‌ ३.११.२२ 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


यमनन्तमृषयः 

५.१७.२१ 
त्रिभिः शङ्गः पयोनिधिम्‌ ८.२.२ 
-त्रिभिस्तपोयोगबजोजसां पदम्‌ 


-त्रिभिबिहीनं 


७.४.१३ 
त्रिभुवनकमनं तसालवणंम्‌ १.९.३३ 
-त्रिभुवतविभवहेतवे ऽप्यकुण्ठ- 
११.२.५२ 
-त्रिभुवतात्मभवन त्रिविक्रम (गद्य) 
६.९.४० 
त्रिमुध्नों ऽधायि सूधेसु २.६.१८ 
-त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया २.२.३४ 
त्रिरात्रं समुपोषितः 8.४.३० 
त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते ४.८.७२ 
त्रिलिङ्गो गुणसंवृतः १०.८८.३ 
त्रिलिड्रो देवचोदितात्‌ ३.२०.१३ 
त्रिलीकीं वरमिच्छती ४.२७.१६ 
'त्रिलोकगोताः श्वुण्‌ वर्णयामि ते 
१०.८३.४५. 
त्रिलोकनाथानतपादपङ्कजम्‌ 
१२.३.४३ 
'त्रिलोको देवयानेन ४.१२.३५ 
त्रिलोकों देवतं महत्‌ ७.१४.४२ 
त्रिलोकीं धार्रायष्यत्ति ८.१३.२६ 
त्रिलोकीं पुरयिष्यति ४.३०.१२ 
त्रिलोकों भोक्ष्यते द्भुतः 
८.१३.२० 


त्रिलोक्यां यदि भाव्यते १०.६२.१८ 
'त्रिलोक्यां लीलमानायाम्‌ ८.२४.३३ 
त्रिलोक्यां विततो महान्‌ ४.१.११ 
त्रिलोक्यां गतयः सर्वाः ११.२४.१३ 


'त्रिलोक्यां दह्यमानायाम्‌ ३.११.२९ 
'त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्‌ 


६-८.१ 
त्रिलोक्यामजितेन्द्रियस्‌ ८.१६.२१ 


१०.६२८ 


त्रिवक्रनासा ह्यनुलेपकमणि 

१०.४२.३ 
त्रिवक्रा रुचिराननास्‌ १०.४२.६ 
न्रिवगे' नातिकृच्छुण ७.१४.१० 
त्रिवगपरिपोषणम्‌ ७.११.२३ 
त्रिवगफलहेतवे १०.२४.१० 
त्रिवर्गस्य च यो विधिः २.८.२१ 
त्रिवगस्य पर क्षेत्रम्‌ ८.१६.११ 
त्रिवर्गस्योपपादनम्‌ ७.५.१८ 
त्रिवर्गावपनात्‌ पुनः ७.१५.३६ 
न्रिवर्गो ऽर्थाय कल्पते १०.५.२८ 
त्रिवर्गोपयिक नोत्वा ४.१२.१४ 


त्रिवर्णा वणितास्माभिः ११.३.१६ 
त्रिवल्कलो द्विफलो 5कं प्रविष्टः 
११.१२.२२ 
त्रविक्रमः खेऽवतु विइवरूपः६.८.१३ 


त्रिविधः प्रतिसंक्रमः ३.१०.१४ 
त्रिविधं मायया कृतम्‌ ११.२८.७ 
त्रिविधः ससपद्यत ३.२६.२३ 


त्रिविधाकृतयस्तस्य १०.८९.१९ 
त्रिविधा ह्तिदारुणाः १०.१६.१२ 


त्रिविष्टपं कि गणयन्त्यभेद्यद्‌.७.२४ 
त्रिबिष्टपपतेरपि ६-७.१२ 
त्रिविष्टपं महेन्द्राय 8.१७.१५ 


त्रिवृत्पञ्चविधः स्वराट्‌ ३.३२.२ 
त्रिवृत्‌ षोडशविस्तृतम्‌ ४.२६.७४ 


त्रिवृद्ब्रह्माक्षरं परम्‌ २-१-१७ 
त्रिवृदवेदः सुपर्णाख्यः १२.११.१९ 
त्रिवेणु पञ्चबन्धुरम्‌ ४.२६.१ 
त्रिशङ्करिति विश्वुतः ९.७.५ 


त्रिशिरस्ते प्रसन्नो ऽस्मि१०.६३.२६ 
त्रिजुलनिर्भिन्नगलेयंजामि ६.११.१७ 
त्रिशुलमुद्यम्य सुदुनिरीक्षणः 

१०.५६.७ 
त्रिःशृत्वतत्पुमान्‌ पुण्यम्‌ ४.८.५ 
त्रिष्टुबजगत्यतिच्छ्न्दः ११.२१.४१ 


त्रेलोक्यं हर्षयन्निव २१४५ 


त्रिष्टुममांतात्स्नुतो ऽनुष्टुप३.१२.४४ 


त्रिष्वघीशेषु को महान्‌ १०.८९.१ 
त्रिःसप्तकृत्व उरुधारपरउवघेन 

२.७.२२ 
त्रिःसप्तकृत्वः फुपितः १.३.२० 


त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवीम्‌ ९.१६.१९ 
त्रिःसप्तकृत्वो य इमाम्‌ ९.१५.१४ 
त्रिः सप्तभिः पिता पुतः ७.१०.१८ 
त्रील्लोकाञ्छुचयो ऽपुनन्‌ १०.४१.१५ 
त्रीं ल्लोकान्‌ प्रदहन्महत्‌ १.७.३१ 
त्रीणि गुल्माच्यतीयाय १०.८०.१६ 
त्रोणि तः संस्थिते ततः १२.१.३२ 
त्रोणि पात्राणि देशिकः ११.२७.२२ 
त्रीनत्यरोच उपलम्य ततो 


विभुतिम्‌ १.१६.३३ 
त्रीनसुत सती सुत(न्‌ ४.१.३८ 
त्रन्‌ पुत्रानितिनः श्रुतम्‌ ६.१८.७ 


तरीन्स्वप्नास्धुनुते मुनिः ७.१५.६२ 
त्रुटिर्युगायते त्वामपइ्यताम्‌ 


१०.३१.१५ `. 
त्रेतादिषु हरेरर्चा ७.१४.३९ 
त्रेतामुखे नमंदायाम्‌ ६.१०.१६ 
त्रेतामुखे महाभाग ११.१७.१२ 
त्रेतायां यजतो मखः १२.३.५२ 
त्रतायां रक्तवर्णो ऽसो ११.५.२४ 
त्रेतायां वतमानायास 8-१०.५२ 
त्रेतायां संप्रवृत्तायाम्‌ 8.१४.४३ 
त्रेतायां धमंपदानाम्‌ १२.३.२० 


त्रेकालिकं स्थिरचरेष्वनु वरतितांशः 
ह्या `: 
त्रेगुण्य दुस्त्यजं हित्वा ९.९.१५ 
त्रेगुण्यविषयो मुने 
्रगुण्यः सवं एव हि 
त्रेमासिकस्य च पदा शकटोऽपवृत्तः 


त्रे लोक्यं हषयन्तिव 


REISS A SP ~ 
RESIN ss CE जत RR) 


२१६ त्रैलोक्यकान्त हशिमन्महोत्सवम्‌ 


त्रे लोदयकान्तं हृशिमन्महोत्सवम्‌ 
१०३८-१४ 

अलोक्यगोपाय विशुद्धवचसे 
&.५.६ 
त्रलोक्यदहनाद्र विषात्‌ ०.७.२१ 


त्रे लोक्यमासौत्‌ सह दिग्भि- 
राप्लुतम्‌ १२.९.१४ 
त्रैलोक्यमोहनं रूपम्‌ ६-४.३६ 


चरलोक्यं भुर्भूवादिकम्‌ ८:२४.३२ 
त्रै लोक्यरावणमवाप्नुहि वीर 
पत्नीम्‌ ६.१०.१५ 


त्रे लोक्यलक्ष्मों बुभुजे ६.८.४२ 
त्रे लोक्यलक्ष्म्यायतनम्‌ ७.४. 
त्रे लोक्यलक्ष्म्येक पदं वपुदंधत्‌ 
१०.३२१४ 
त्रे लोक्यवृजिनापहम्‌ १०.८६.३४ 
त्रे लोक्यश्रियमूजिताम्‌ ८.१४.७ 
त्रे लोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य 
रूपम्‌ १०.२६.४० 
श्र लोक्ये तत्र तत्रह ४.२२.६३ 
त्रेवगिकायासविघातमस्मत्‌ 
६.११.२३ 
अक्गिकास्ते पुरुषाः ३.३२.१८ 
त्रेवगिकास्त्रयीवद्धाः १२.३.२१ 
त्रंवगिका ह्युक्षणिकाः ११.५.१६ 
त्रवगर्ोऽर्थो यतो नित्यम्‌ 
४.२२.३५ 
त्रेविद्य च गुणाश्रयम्‌ ६.२.२४ 
त्रेविध्यं कूवंतः कमं ६.३.४ 
त्रविध्यमुपलभ्यते ६.१.४६ 
त्रेविध्यं भाति वस्तुनि 
११.२२.४१ 
त्रेविष्टपानामपि दुरदशनम्‌ 
१.११.८ 
अविष्टपेयादिषु नान्वविन्दत 


८.८.१६ 


त्रेविष्टपोरभयहा स नृसिहरूपम्‌ 
२.७.१४ 

त्रेशङ्कवो हरिइचन्द्रः €.७.७ 
त्र्यक्षं दशभुजं प्रांशुस्‌ १२.१०.११ 
ज्यवलेखामिष मधु ७.१२.१२ 
त्वं यक्ष्मणा बलवतासि गृहीत इग्दो 
१०.६०. १८ 

त्वं यज्ञोऽखिलयज्ञभुक्‌ 2.५.५ 
त्वं यातुधानप्रमथप्रेतमातृ ६.८.२५ 
त्वं रोरवीषि करुणं बत चक्रवाकि 
१०.६०.१६ 

त्वं लोकपालः सर्वात्मा ९.५.५ 
त्वं लोकपालोऽधिपतिबं हच्रवाः 


३.१७.२८ 
त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यः 

७.६.३१ 
त्बं वा मृणालधवलः १.१७.७ 


त्वं वायुरग्निरवनिवियदम्बुमा त्राः 
७.६.४८ 
त्वं वासुदेवो भगवान्‌ १०.६६.२ 


त्वं वे प्रजानां स्थिरजङ्भमानाम्‌ 
८.१७.२८ 

त्वं ब समस्तपुरुषार्थमयः फलात्मा 
१०.६०.३८ 

त्वं वे सिसृक्ष रज उत्कटं प्रभो 
१०.५९.२९ 

तवं शब्दयोनिजंगदादि रातमा 
८.७.२५ 

त्वं सदस्यत्विजो दम्पती देवता 
४.७. 

त्वं सदृगुरुनं परमं च देवतम्‌ 
१.११.७ 

त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहशच 
१ ०.२.२८ 

त्वं सप्ततन्तून्‌ वितनोषि तन्वा 
७.३.३० 


श्रोमदुभागवत-पादानुक्रमणिकाः 


त्वं सवयज्ञ इज्येयम्‌ ६.१६.१२ 
त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः 
३.१३.३८ः 
त्बं सबलोकस्य सुहृत्‌ प्रियेशवरः. 
८.२४.५२ 
त्बं सर्ववरदः पु साम्‌ ८.१६.३६. 
त्वं सोमो ज्योतिषां पतिः ९.५.३. 
त्वं हिनः परमं चक्षुः १०.७०.४६. 
त्वं हि नः पृच्छतां ब्रह्मन्‌ ११.७.३० 
त्वं हि ब्रह्म परं ज्योतिः १०.६३.३४ 
त्वं हि ब्रह्मविदां क्ष १०.८.६ 
त्वं हि मन्त्रः ससिद्दशवात्राणि च 
४.७.४५ 
त्वं हि विश्वसृजां षष्टः १०.५६.२७ 
त्वं हि सर्वशरीर्यात्मा ६.१९.१३ 


त्वं ह्यस्य जन्मस्थिति संयसान्‌ प्रभोः 

१०.१९.४६ 

त्वं ह्लीभेवान्यस्यथ वाग्रसा पतिम्‌ः 

४.२५.२८ 

त्वकचमंमांसरुघिर २.१०.३१; 
त्वकइमध्षरोमनलकेशपिनद्ध मन्तर्‌ 

१०.६०.४५ 


त्वक्सारा वीरुधो द्रुमाः ३.१०.१९. 
त्वक्‌ स्पशंस्य च सङ्ग्रहः ३.२६.३५ 
त्वगस्य स्पर्शवायोइच २.६.४ 
त्वग्हग्रसननासिकाः ३-२६-१३ 
तवं कर्मणां मङ्गल | 

४.६.४५ 
त्वं कुरूणां कीतिवर्घन १०.४९.१७' 
त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयम्‌ 


४,७.४४५ 
त्वं खल्वोषधिबीजानि ४-१७:२४ 
त्वङमांसरुधिरस्नायु ११-२६२१ 
त्वच रोमभिरोषध्यः ३-२६-६५. 
त्वचमस्य विनिभिन्नाम्‌ ३-६-१८ 
त्वचा लब्धगुणो वृतः २:१०.२३ 


[ 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


त्वचि विलसत्कवचेऽरतु कृष्णा 
आत्मा १.९.३४ 
त्वच्छासनातिगान्‌ देत्यान्‌ ८-२२.३४ 
त्वं च कृष्णानुभावेन ९.२२.३४ 
त्वंच मांच स्सरग्काले ७.१०.१४ 


हबं च मे भगिनी भव ४.२७.३० 
त्वं च सत्यं प्रभाषसे €.४.१० 
त्वं च सम्यगनुष्ठाय ३.२१.३० 
त्वं च स्वास्यनपाश्चयः ७.१०.६ 
त्वं चानेन महाभागे ८.१६.५६ 
त्वं चासीघु विकारेछु १०.८५.१४ 
त्वं चास्य कतमः एृष्टो ६.१५.२ 


त्वं चास्य धाता गभेस्य 8.२०.२२ 
त्वं चेतद्‌ ब्रह्मदाथाद १०.८७.४४ 
त्वं जीदलोकस्य च जीव आत्मा 

७.३.३१ 
त्वत्तः परं नापरम्ञप्यनेजत्‌ ७.३.३२ 
त्वत्तः परावृत्तधियः ११.२२.३४ 
त्वत्तस्तस्य सुताइचोक्ताः ९.१.३ 
त्वत्तः सनातनो धमः ३.१६.१८ 
त्वत्तेजसा धर्ममयेन संहतम्‌ ९.५.७ 
त्वत्तो ज्ञानं हि जीवानाम्‌ 


११.२२.२८ 

त्वत्तो नृणां किमु सपत्नजयादिराशीः 
८.१७.१० 

त्वत्तोषस्य जन्मस्थिति संयमान्‌ 
बिभो १०.३.१९ 
त्वत्पदेरङ्किता भाति १.८.३९ 


| सुनोनाम्‌ 


१०६०.३६ 
त्वत्पादपोतेन मह्कृतेन १०.२.३० 
त्वत्पादभक्त या वयमीश निर्वृ ताः 


१ ३-१६.३० 
त्वत्पादभाजो भगवन्‌ १०.२८.१५ 


त्वत्पादाब्जं प्राप्य यहच्छयाद्य 
१०.३.२७ 


त्वत्पादुके श्रविरतं परि ये चरन्ति 


१०.७२.४ 

त्वत्पाइवंयोर्घनुरसी मधुहाजनइच 

१०.६.२३ 

त्वत्पघ्रसादस्य नास्पदम्‌ ९.१४.३५ 

त्वत्प्रिया यद्वत्रबस्यति ४.२६.१७ 

त्वत्सुच्दरस्मितनिरीक्षणती ब्रकाम 

१०.२६.३८ 

त्वत्सेवकेनृपपदं विधुतं तमोऽन्धम्‌ 

१०.६०.३५ 
त्ददडिघ्रकामाप्तसमर्तकामम्‌ 

४.२५.२८ 

त्वदड्घ्रिसुलमासाद्य ४.३०.३२ 

त्वदनुपथं कूलायमिदभात्मसुह्‌- 

त्प्रियवत्‌ १०.८७.२२ 

त्वर्दापतेहा निजकर्मलब्धया 

१०.१४.१५ 

त्वदवगमी न वेत्ति भवदुत्थ 

शुभाशुभयोः १०.८७.४० 
त्वदवलोकपरिमृष्टाशयमलाः 

६:१६.४५ 

त्वदाननं सुश्र सुतारलोचनम्‌ 

४.२५.३१ 

त्वदाश्रयत्वादुपचय ते गुणेः 

१०.३.१६ 

त्वदीयया त्वां न भजत्यनथंहृक्‌ 

१०.५१.४६ 

त्वहत्तया वयुनयेदमचष्ट विइवम्‌ 

४.९.८ 

त्वहपंघ्नं भवेन्मूढ १०.६२.१० 


त्वहशेनान्तृणासखिलपापक्षयः 


६.१६.४४ 
त्वदुब्रहद्‌त्रतचयंया १२.९.३ 
त्वः क्तियोगं च सहद्विमृग्यस्‌ 

११.१९.८ 


त्वदुभक्त सयि चाधवान्‌ ७.१०.१६ 


वं देवाश्च तदनुग्रहः २१७ 


त्वदुश्रातयुत्तमे नष्टे ४.९.२३ 
त्वद्यापि य'पदरजः श्रुहिमरट रेव 
१०.१४.३४ 
त्वद्रूपमेतत्‌ सदसत्‌ परावरम्‌ ९.५.७ 
त्वचः श्रोतुकामेन 


१०.६०.२& 
त्वस्त्रं हो लुलि तग्राम्यपाज्ञः 

४ ६-११.२१ 
स्वद्वातया तरिष्यामः ११.६.४८ 
त्वहिधा न तथापेर ७.११.४ 


त्वद्विधानां दुरात्मनाम्‌ १०.३६.८ 
सवहिहीना परादिता 


९.१०.२६ 
त्डढ़ीर्यगायन्रुहामत्मःन(क्त: 

७.९.४३ 

्वद्वी यंण महामुने ३.२१.३२ ` 
रवं तवेति च नानाधीः १०.७४.४५ 
त्वं तात नाहसि च माँ 
कृपणामनाथाम्‌ ६-१४.५६ 
त्वं ताददोषधीः सर्वाः ८.२४.३४ 


त्वं तिम्मधारासिवरारिसेन्यम्‌ 

६,८.२६ 
त्वं तु कल्पः कविदक्षः ११.७.२८ 
त्वं तु भागवतेष्वहम्‌ ११.१६.२६ 
त्वं तु मदूधर्ममास्थाय ११.३०.४९ 
त्व तु मिथ्याभिधां त्यज १०.६६.५ 


त्वं तु राजन्‌ मरिष्येति १२.५.२ 
त्वं तु सव परित्यण्य ११.७.६ 
त्वं तेजः पोरुषं परम्‌ 8.५.५ 


Ll 


तवं त्वध मुक्तो द्वाभ्यां वे 
१०.८४.४० 
त्वं त्वब्जनाभाड्घिसरोजकोश 
२-१-१९ 
त्वं त्वव्ययं ज्ञानममोघमञ्जसा 


त्वं देव शक्तूयां ग्ुणकमंय 


त्वन्मायया 


२१८ त्वं देव्यादिवराहेण 


त्वं देव्यादिवराहेण ८.१६.२७ 
त्वं देहतन्त्रः प्रशमाय पाप्मनास्‌ 


३.३३.५ 
त्वं धर्मस्त्वमृतं सत्यम्‌ ६.५.५ 
त्वं न इन्द्रो जगत्पते १०.२७.२० 
त्वं नः परमकं देवम्‌ १०.२७.२० 


त्वं नस्तपः परमात्थ यदात्मतेजः 
७.८.४३ 


त्वं नः संर्दाशतो धात्रा १.१.२२ 


त्बं नः सपत्नेरभवाय कि भूतः 
३.१७.४ 
त्वं नः सुराणामसि सान्वयानाम्‌ 
३.५.४९ 
त्वं नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या 
३.५.५० 
त्वऱ्नाथं गोकुलं प्रभो १०.२५.१३ 


त्वन्नाधास्त्वत्परायणाः १०.१६.१० 
त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्वविबुद्ध आत्मा 
४.६.१५ 

त्वं नूनमसुराणां नः ८.२२.५ 
त्वं नो गुरुः पितृव्यश्च १०.४८.२६ 
त्वं न्यस्तदण्डमुनिभिर्गदितानुभावः 
१०.६०.३९ 
5ऽत्मात्मजदारगे हेषु 
९११-२७ 
त्वन्माययाद्धा जन ईश खण्डितः 
४.२०.३१ 

त्वन्मायया पिहितहृष्टय एतदञजः 
११.३०.३८ 

त्वन्माययामी विहता न मानिनः 
११.२६.३ 

त्वन्साययाथमभिपद्य कलेवरे ऽस्मिन्‌ 
४,७.४४ 


त्वच्मायया 


_ त्वन्मायया विचरितात्मनि सानुबन्धे 


११.७.१६ 
संवृतचेतसस्त्वाम्‌ 


१०.२.२८ 


त्वन्माययाहं ममतामधोक्षज 
५०१६. १० 
त्वन्मायामोहितो इनित्या: 
१०.७३.१० 


त्वन्मायारचिते लोके ९.८.२६ 
त्वन्मायेषा तन्निषेधं प्रपद्य 

१०.६३.२६ 
त्वमकरणः स्वराडखिलकारक- 
शक्तिधरः १०.८७.२८ 
त्वमग्निभगवान्‌ सूर्यः ९.५.३ 


त्वमग्रणी रुद्र भटांशको मे ४.५.४ 
त्वमपि यदन्तराडनिचया ननु 
सावरणा: १०.८७.४१ 
त्वमप्यदभ्रश्रुत विश्रुतं विभोः 
ड, १.५.४० 
त्वमप्येतान्‌ महाभाग ११.५.४५ 
त्वमप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे४.२४.६६ 


१०.५१.५० 

त्वमकहृक्‌ सर्वेहशाँ समौक्षणः 
८.२४.५० 

त्वमव्यक्तगति भूँङ्क्षव ४.२७.२९ 
त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध- 
समस्तभगः १०.८७.१४ 
त्वमस्माभिरशेषात्मन्‌ ११.६.२१ 
त्वमस्य लोकस्य विभो रिरक्षिषुः 
१०.३.२१ 

त्वमहमिति मम तवेति च यदन्यत्र 
६-१६.४१ 

त्वमात्मना 5ऽत्मानमवेह्यमो घहक्‌ 


१.५.२१ 
त्वमात्मा जगदीइवरः ८.७.२४ 
त्वमात्मा सर्वभूतानाम्‌ १०.३७.१२ 
त्वामात्मा हेतुरीइवरः ८.१२.४ 
त्वमादिरन्तो जगतो ऽस्य मध्यम्‌ 


८.६.१० 
त्वमादिरन्तो भुवनस्य मध्यम्‌ 
८.१७.२७ 


श्रौम दुभागवत-पादानुक्रमणिका 


त्वमाद्यन्तान्तरवर्ती त्रयविधुरः 
६.१६.३६ 

त्वमाद्यः पुरुषः परः १०.१०.२६ 
त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात्‌ १.७.२३ 
त्वमापस्त्वं क्षिति्व्योस ७.५.३ 
त्वमाविरासीः किल योगभास्करः 
३.२९.५ 

त्वमी शिषे जगतस्तस्थुषश्च ७.३.२९ 
त्वमुत जहासि तामहिरिव 
त्वचमात्तभगः १०.८७.३८ 
त्वमेक श्रात्मा ऽऽत्सबतासनादि; 
\9.३.३० 

त्वमेक आझाः पुरुषः सुप्तशक्ति: 
४.२४.६३ 

त्वमेक आद्यः पुरुषों ऽट्वितीयः 
१०.६३.३८ 

त्वमेक एवास्य संतः प्रसूतिः 
१०.२.२८ 


त्वमेकः किल लोकाचास्‌ ३.०.२७ 
त्वमेकः क्लेशदस्तेषास्‌ ३.२०.२७ 


त्वमेकः सर्वजगतः द.७.२२ 
त्वमेकः सर्वभुतानाम्‌ ३.१३.७ 

१०.१०.३० 
त्वमेको दह्यमानानास्‌ १.७.२२ 
त्वमेको हेतुनिराश्रयः १०.६८.४४ 
त्वमेतच्छ्रद्धया राजन्‌ ६.१६.६४ 
त्वमेतद्‌ विपुली कुरु २.७.५१ 


त्वमेव कालो ऽनिमिषो जनानाम्‌ 

७.३.३१ 
त्वमेव कालो भगवान्‌ १०.१०.३० 
त्वमेव जगतां नाथः १०.१४.३९ 
त्वमेव धर्मा्थदुघाभिपत्तये ४.६:४४ 


त्वमेव पुरुषः परः ६:१६.१२ 
त्वमेव पुरुषो ऽध्यक्षः १०.१०.३ | 
त्वमेव पुरव॑सगं ऽभूः १०.३.३२ 
त्वमेव भगवन्नेतत्‌ ४.६.४३ 


त्वमेव भासीश भिदाश्रये ऽपि 
१०.१३३६ 


| 


श्रीमदूभागवत-पादानुक्रमणिका 


पिता 
१.११.७ 
लीलया 
१०.६८.४६ 

त्वमेव ह्यात्ममायायाः ११.२२.२८ 
त्वमेवाद्यस्तस्सिन्‌ सलिल उरगेर्द्रा- 
घिशयने ४.७.४२ 
त्बमेवाह विचक्ष्व भोः ४.२८.६२ 
त्वमोघं चाप्रतिक्रियम्‌ १.८.१५ 


त्वमेब माताथ सुहृत्पतिः 


त्वमेव मूर्ध्नीदसनन्त 


त्वं पद्रथानां किल युथपाधिष 
३.१८.१२ 

त्वं परावरवित्तसः ४.१३.२४ 
त्वं पर्यटन्नकं इव न्रिलोक्वीस्‌ १.५.७ 
त्वं पासि नस्त्रिभुवनं च यथश्धुने 
१०.२.४० 

स्वं पुरा गां रसाथा महासुकर 
४.७.४६ 

त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्ते 
४.११.३० 


त्वं प्रायणीयोदयनीयदष्ट्र:३.१३.३७ 
त्वं बालो बालिशमतिः 


८.१९.१८ 
त्वं ब्रह्म परमं गुह्याम्‌ ८.७.२४ 
त्वं ब्रह्म परमं व्योम ११.११.२८ 


त्वं ब्रह्म परमं साक्षात्‌ ११.१६.१ 
त्वं बरह्म पुणमभृतं विगुणं विशोकम्‌ 
८.१२.७ 

त्वं भावयोगपरिभावितहुत्सरोज 
३.९.११ 
त्व महान्‌ प्रकृति: सूक्ष्मा१०.१०. ३१ 
त्व मां यमनुपृच्छसि १०.८७.१० 
त्व मातुलेयो नः कृष्ण १०.७८.५ 
त्व मायया 5ऽत्माश्रयया स्वयेदम्‌ 


er | ८-६:११ 
त्व मायया त्रिगुणयाऽऽत्सनि 
विभाव्यम्‌ 


त्वं मे भत्यः सुहृत्‌ सखा ११.११.४६ 


त्वयेव लोके ऽवसिताइच रेतवः २ १९ 


त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते ७.२.३४ 
त्वया केवलिना मृषा ६.५.४० 
त्वया खलु पुराणानि १.१.६ 


त्वया गीतसिद नरः ७.१०.१४ 


त्वयाङ्ग भ्रातवत्सल ४.११.६ 
त्वयातिकरुणात्मना &.५.१७ 
त्वया 5ऽत्मनो ऽर्धं 5हमदश्रचक्षषा 

४.३.१४ 
त्वयादोर्घंसमौक्षया १०.६०.१६ 
: त्वया देवनिसुष्टेन १०.४.५ 


त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम्‌ ७.७.१० 


त्वयानुसृष्टास्त्रिभिरात्सभिः स्स 
३.५.४७ 
त्वया परमकल्याणः ११.२.१३ 


त्वया ब्रह्मवधो यथा १०.७८.३१ 
त्वया भागवतोत्तम १०.१३.१ 
त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया: 

१०.२.३३ 
त्वयाभिएष्टे ह सनातने च २.२.३२ 
त्वया से 5र्पाचतिस्तात ३.२४.१२ 


त्वयाचितश्चाहमपत्यगुप्तये 
८.१७.१८ 

त्वयावतीर्णर्ण उताप्तकामः 
३.२४.३४ 


त्वया विमोचितो मृत्योः ७.१०.२८ 
त्बया विरहिता पत्या १०.७४.४६ 
त्वया ब्यापादितः सखा १०.७७.१७ 
त्वया सङ्कथ्यमानेन ८.५.१३ 
त्वया सङ्गस्य सदुगत्या १०.८४.२१ 


त्वयासमाप्तस्य मनोः प्रजापतेः 

४.६.५० 
त्वया सोतापतेमूंहुः ९.१०.३ 
त्वयासुरः समापितः ७.८.५१ 


त्वया सृष्टमिदं विइवस्‌ १०.१६.५७ 
त्वया हतेन निहताः १०.४४.४५ 
त्वयाहं चाढ्यमानिना ८:२१.३४ 


त्वयाहं तोषितः सम्यक्‌ २.९.१६ 
त्वयाहं भक्तवत्सलः १ ०.५१.४३ 
त्वया ऽऽहृता महाबाहो ४.१६.४२ 
त्वयि कमंविमोहिते २.६.२२ 
त्वयि कृतसौहृदाः खलु पुनन्ति न 
ये विमुखाः १०.८७.२७ 
त्वयि त इमे ततो ` विविधनामगुणंः 
परमे १०.८७.३१ 
त्वयि द्रष्टुं तदीशवरम्‌ १०.८७.१० 
त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते 
१०.३१.१ 

त्वयि न ततः परत्र स अवेद- 
वबोधरसे १०.८७.२५ 
त्वयि प्रव्रजिते वनम्‌ ३.२३.५२ 
त्वयि भत्तिनृ'णां भवेत्‌ ११.१७.२ 
तवयि से ऽनन्यविषया १.८.४२ 
त्वयि विइवात्मके तानि १०.४१.४ 
त्वय शास्त्रशरी रिण १०.८५.४२ 
त्वयि सति कि नृणां अयत आत्मनि 
सर्वरसे १०.८७.३४ 
त्वयि सुधियो ऽभवे दधति 
भावमनुप्रभवम्‌ १०.८७.३२ 
त्वयि हि फलन्त्यतन्निरसनेन 
भवन्निधनाः १०.८७.४१ 
त्वयीश्वरे ब्रहाणि नो विरुध्यते 
_ १०.३.१९ 

त्वयेरितो यतो वर्णाः ३.७.२३ 
त्वयेशानुगृहीतो ऽस्मि १०.२७.१३ 
त्वयेव दत्तं पदमेनद्रमुजितम्‌ 
१ ८,२२.१६ 

त्वयेव नाथेन मुकुस्दनाथाः४.२१.४६ | 
त्वयेव नाथेन मुहुविपद्गणात्‌ . तभ 
१,८२३ 
त्वय॒व यदुनन्दन १०,५८.४४ | 
त्वयेव लोके ऽवसिताइच सेतवः | 
४.६४४ 


२२० त्वयैवाहं सर्माचतः 


त्वयेवाहं सर्माचतः ३.२१.२३ 


त्वयोक्तानि श्रृतानिमे ९.१.१ 
त्व योद्विग्तधिया भत्रे ८.१६.८ 
त्वयोदितं व्पक्तमविप्रलब्धम्‌ 

५.१०.६ 


त्वयोदितं शोभनमेव शोभने ४.३.१६ 
त्वयोदितो ऽयं जगतो हिताय 


१०.४८.२३ 

त्वयोन्मथितचित्तायाः १०.४२.१० 

त्वयोपभुक्तस्रग्गन्ध ११-६-४६ 

त्वयोपसृष्टो भगवान्मनोभवः 

४.२५.३० 

त्वयोपासादितः प्रभो ४.२१.५१ 

त्वय्यक्षर यत्‌ त्रिबृदामनन्ति 

८७.२५ 

त्वय्यग्र आसीत्‌ त्वयि मध्य आसीत्‌ 

८.६.१० 

त्वय्यच्युताविशति चित्तमपत्रपं मे 

१०.५२.३७ 

त्वय्यद्धा ब्रह्मणि परे १०.८५.१३ 

त्वय्यद्वितीये भगवन्नयं भ्रमः 

१०.५६.३० 

त्वय्यन्त आरसी दिदमात्मतन्त्र 

८5.६. १० 

त्वय्यब्जनाभ सदुपासनया मतिः 

स्यात्‌ १०.४०.२८ 
त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधास्ति 

१०.२.३० 

रवय्यर्था बहुवित्तम ३.१०.२ 

त्वय्यव्ययात्मन्‌ पुरुषे प्रकल्पिताः 

क १०.४०.१५ 

` श्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः 

१०.२.३२ 

त्वथ्यासीत्कृतनिइचया ३.२२.१० 

यास्ता सुब्रते मणिः 

र १०.५७.३८ 


त्वथ्यास्ते शतधन्वना १०.५७.३६ 
त्वय्युद्ध वाश्रयति यस्त्रिविधो 
विकारः ११.१९.७ 
त्वय्येव नित्यघुखबोबततावनन्ते 
१०.१४.२२ 

त्वरमाणं विहायसा ४.१९.१२ 
४.१९.१९ 

४.१९.२० 


त्वरया ऽऽश्रममासा्य ९.१६.१४ 
त्वरितः कन्यकागारम्‌ १०.६२.३० 
त्वरितः कुण्डिनं प्रागात्‌ १०.५३.२१ 
त्वरितं गुह््काधमम्‌ १०.३४.२८ 
त्ववधोत्‌ सत्यजित्सखः ५.१.२६ 
त्वव्ययः सारभेवत्सकम्‌ १०.१२.३० 


त्वष्टा ऋचीकतनयः १२.११.४३ 
त्वष्टाथ सविता भगः ६.६.३९ 
त्वष्टा यत्‌ त्वमधास्ततः ६.६.५३ 
त्वष्टारसपि चक्षुषि ११.१५.२० 
त्वष्टारमयजद्र विभुः ६.१४.२७ 
त्वष्टा रूपाश्रयं रथस्‌ ४.१५.१७ 
त्वष्ट्देत्यानुजा भार्या ६.६.४४ 


त्वष्ट्रा कात्स्न्यंन दशितम्‌ 
१०-६६.७ 
त्वां योगमायाबलमल्प पौरुषम्‌ 
2 ३.१८.४ 
त्वां योगिनो यजन्त्यद्धा १०.४०.४ 
त्वां वयं शरणां गताः १०.६८.४८ 
त्वां वतमानं नरदेवदेहे १.१७.३२ 
त्वां वीक्ष्य कालेऽभयमाशु 
तन्मदम्‌ १०.२७.७ 
त्वां बे वेतानिका द्विजाः १०.४०.४५ 
त्वां सुरिभिस्तत्त्वबुभुत्स याद्वा 
i ३.२४.३२ 
बां सेवतां सुरकृता बहवोऽन्तरायाः 
८३ ७. १ ८0 १ १ नु: १ ४ 
त्वा स्तब्धां दुमदां नीत्वा ४.१७.२७ 


Fr, 


श्रीमद्‌भागवत-पादानुक्रमणिका 


त्वा5क्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा 


१.७.१६ 
त्वां चानयच्छरणदः परमा- 
स्त्रदग्धस्‌ ११.३१.१२ 
त्वां जरा विशतां सन्द ६. १८.३६ 
त्वां ज्ञप्तिमात्रं पुरषं व्रजाम्यहम्‌ 

१०.५१.५७ 
त्वाहशा देवसायया ४.२०.४ 
त्वाहामच्युतात्सनास्‌ ११.२.५ 
त्वांतु वंशधरं कृत्वा ११.३१.२६ 
त्वां दिक्ष्‌ जगत्पते १०.५६.७ 


त्वां दुःस्थसूनपदसात्मनि पोरुषेण 


१.१६.३४ 

त्वामकि चचनगोचरम्‌ १.८.२६ 
त्वास्य याताः शरण शरण्यम्‌ 
४ १७.१० 

त्वामन्वञ्चो वयं स्म हि 
९.१६.३५ 

त्वामभद्रामसम्मताम्‌ ४.२७.२८ 
त्वार्मथनं बिप्रसुतानुतक ये 
८.१८.३२ 

त्वामविद्वांस्तेज ऐइवरस्‌ ७.१०.१५ 
त्वामहं शरणं गतः १०.२७.१३ 
त्वामहं शरणं गता १०.४६.१३ 
त्वामात्तेषुशरासनस्‌ १.१७.३६ 
त्वामात्मनीश भुवि गन्धमिवाति- 
सूक्ष्मम्‌ ७.६.३५ 
त्वामात्मानं परं मत्वा १०.१४.२७ 
त्वामीशवरं स्वाश्रयमात्ममायया 
१०.३७.२४ 

त्वामीश्वरो मदपरो ऽवतु क 
हरामि ७.६.२९ 
त्वामुद्ठहे कथमिति प्रबदाम्युपायम्‌ 
१०.५२.४२ 


त्वामृते ऽधोश्ञ नाङ्गंमंखः शोभते 
४.७.३६ 


आ 


~ w——- 


‘Wr उ ककड 


| 


| 


ध्रीमदुभागवत-पादानुर्कमणिका 


त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति 
३५.४६ 
त्वामेवान्ये शिवोक्तन १०.४०.८ 


त्वां परश्वो धर्मकोविदः ३.२१.२६ 
त्वां बीजमात्मनि ततं स्वबहिवि- 
चिन्त्य ७.६.३४ 
स्वां ब्रह्म केचिदवयन्त्युत धर्मे मेके 
८.१२.६ 
त्वां ममार्यास्तताभाड्क्षः ९.४.२ 
त्वाष्ट्रकायाधवदयः ११.१२.४५ 
त्वाष्ट्रस्य जन्म निधनम्‌ १२.१२.१८ 
त्विषत्कपोलारणङगुङ्क साननाः 


१०.४६्‌-४१ 

त्विषादृभुतं हलधर ईषदत्रसत्‌ 

१०. १८.२७ 

त्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलस्‌ 

१०.३. १० 
त्विषोल्लसच्छ्रीवदनाम्बुजः पुमान्‌ 

८.१८.२ 

स्विषोल्लसत्कुन्तलमण्डिताननाम्‌ 
१०.३.५ 
दंशभक्षितदेहस्य ७.३.१८ 


दंशित: सशरासनः 


१०.५४.१९ 

दंशितो धृतकार्मुकः १०.७७.१ 
दंशितोऽनुमृगं वीरः ९.१.२४ 
दंशितोऽसुरयुथपान्‌ ६-८-३५ 
दंशितो रथिनो पुरात्‌ १०.५०. १५ 
दंष्ट्रया |: वारणेन्द्री यथा 
४.७.४६ 

दंष्ट्राग्रकोटया भगवंस्त्वया धृता 
£ ३.१३.४० 

दष्ट्राग्रगा गामुपलक्ष्य भीताम्‌ 
३.१८.६ 


दंष्ट्राभिः कालकल्पाभिः ६.१२.२८ 
ष्ट्रा यसः स्नेहकला द्विजानि 


२.१.३१ 


ढंष्ट्रोग्र श्र कुरी पु क्‌ १०.७६.३ 
ंष्ट्रोग्रश्नकुटीदण्ड १०.६६.३३ 
दक्षं सयज्ञं जहि सह भराताव्‌ 

४.५.४ 
दक्षजन्म प्रचेतोम्यः १२.१२.१७ 
दक्षं तत्पाषंदा हन्तुम्‌ ४.४. ३१ 
द+पाशात्‌ सोऽनपत्यः ६.६.२३ 
दक्षः प्राचेतसः किल ६.४.१७ 
दक्षशृग्बङद्भिरोमुख्येः ५.२३.२० 
दक्षं बभाष आभाष्य ४.७.४६ 
दक्षयज्ञविनाशनम्‌ १२.१२.१४ 
दक्षादयः प्रजाध्यक्षाः ४.२९.४२ 


दक्षादयोऽग्नेखि केतवस्ते ८.६.१५ 


दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषाम्‌ 

५.५.२२ 
दक्षादयो ये भवदादयइच २.६.४२ 
दक्षाय ब्रह्मपुत्राय ४.१.११ 
दक्षाय शापं विक्षसजं दारुणम्‌ 

४.२.२० 
दक्षायादात्प्रसुतच ३.१२.५६ 
दक्षिणं चोत्तरं दिवि ३.११.११ 


दक्षिणं तत्र कनकार्याम्‌ 
१०.७६.१७ 

दक्षिण पशवोऽपरे १.१४.१३ 

दक्षिणस्यां भ्र्‌वि प्रभुः ३.१८.१७ 


दक्षिणां विपुलामदात्‌ १०.७४.४७ 
दक्षिणाग्नावमषितः ४.५.२६ 
दक्षिणाग्निं परिचर १०.६६.३० 
दक्षि णागनो जुहाव ह ४.४.३२ 
दक्षिणां गुरवे दद्यात्‌ ५८.१६.५५ 
दक्षिणाङ्घि सरोरुहम्‌ ३.४.८ 
दक्षिणा ज्ञानसन्देशः ११.१९.३६ 


दक्षिणा दक्षिणः कणः ४.२६.९ 
दक्षिणापथराजानः ९.१.४१ 
दक्षिणाभि्विजातयः ९.२.२८ 
दक्षिणां मथुरां तथा १०.७६.१५ 


दग्ध्वा वाराणसीं सर्वास्‌ २२१ 
दक्षिणाश्च ब्रतानिच २.६.२५ 
दक्षिएीकृत्य तं प्रीतः ३.२४.४१ 
दक्षि शेत पथार्यम्णः ३-३२.२० 


दक्षिणेन हिमवतः १.१३.५० | 
दक्षिणेष्थ सानुषु 


४.२५.१३ 
दक्षिणका तयोत्तरा ४.२५.४६ 
दक्षेण सूत्रेण ससजिथाध्वरम्‌ 
४.६.४४ 
दक्षो गिरित्राय विसृज्य शापम्‌ 
४.२.१९ 
दक्षो गृहोताहंशासादनोस्तमम्‌ 
४.७.२५ 


दक्षोऽड्‌गुष्ठात्स्वथम्भुवः ३.१२.२३ 
दक्षोऽथाप उपस्पृश्य 


४.२.१७ 

दक्षो दुहितृवत्सलः ३.१४.१२ 
४.२.१ 

४०४. र 

दक्षो वस्तमुल्लोऽचिरात्‌ ४.२.२३ 
दक्षो मम द्विट्‌ तदनुव्रताइच ये 
४.३.२४ 

दक्षो रुंद्राभिवीक्षतः ४.७.8 
दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः ३.२१.५ 
दग्धकमंमलाशयः ४.१३.९ 
दरधकर्माशयोऽमलः ११.१७.३६ 
दग्धगोमयपिण्डवत्‌ १२.४.११ 
दग्धः प्राग्‌ रुद्रमन्युना १०.५५.१ 
दग्धं मृगास्तथारण्यम्‌ १०.४७.८ 
दरधयोनिरिवानलः ७.१२.३१ 
दग्धशलप्रतीकाशम्‌ ६.६.१३ 


दग्धानाकर्ण्यं पाण्डवान्‌ १०.५७.१ 
दग्धाशयो मुक्तसमस्त तगुणः 
४.२२.२७ _ ) 
दग्ध्वा55त्मकृत्यहतक्रत्यमहन्‌ 
कबन्धम्‌ ९.१०. 
दग्ध्वा वाराणसों सर्वाम्‌ 


२२२ दग्ध्वा शान्यति तद्वनम्‌ 


दरध्वा शाम्यति तद्दनस्‌ १११३-७ 
दङ्क्ष्यति स्म कुलाद्भारम्‌ १-१८-३७ 


दण्डं संयमनं यमः ४.१५.१५ 
दण्डं सोमो वनस्पतिः 5.१८.१५ 
दण्डनीतिस्तथेव च ३.१२.४४ 
दण्डनेतृत्वमेव च ४.२२.४५ 


दण्डन्यासः परं दानम्‌ ११.१९.३७ 


दण्डपर्ण न पश्यति १०.२७.१६ 
दण्डपाणिमिवोद्यतम्‌ १.१७.३५ 
दण्डपाणिरसाधुषु ४.१६.१८ 
दण्डपार्णिनमिस्तस्य ९.२२.४४ 
दण्डपारुष्ययोर्यंथा ` ७.१.२३ 
दण्डमहंत्तमापितम्‌ ८.२२.४ 
दण्डमहुन्ति कारिणः ६.१.४३ 
दण्डमोदनमेव वा ४.२६.३० 
दण्डयत्यात्मजमपि ४.१६.१३ 
दण्डवत्‌ पतिता भुवि १०.२३.४५ 


दण्डवत्‌ पतिता राजन्‌ ६.६.३० 
दण्डवत्‌ प्रीतिविह्लला 5१७.५ 
दण्डवदू रामकृष्णयोः १०.३८.३४ 
दण्डव्रतधरे राज्ञि ४,१३.२२ 
दण्डाशुत्कादिदारणाम्‌ ४.२४.६ 
दण्डस्तत्र धृतो मया ४.७.२ 
दण्डस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धः 

४.७.१३ 
दण्डहस्तं च वृषलम्‌ १.१७.१ 


दण्डा वाग्देहचेतसाम्‌ ११-१८-१७ 
दण्डेन सात्वतर्पात परिवीजयन्त्या 


१०.६९.१३ 
दण्डो नात्र न शास्यते ४.१७.२३ 
दण्डो ये ध्रियते वृथा ६-२-२ 


दण्डो ऽसतां ते खलु कल्मषापहः 


१०.१६.३४ 
दण्ड्यं राजभटा यथा ३.३०.२० 
दण्डं धर्मपथे स्थितः ४.१६.१३ 


दण्ड्याः कि कारिणः सब ६.१.३९ 


दत्तः कुमार ऋषभो भगवान्‌ पिता 


नः ११.४.१७ 
दत्तक्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य 
१०.२९. ३६ 

दत्तं तत्परिणामवित्‌ ९.१८.२ 
दत्तं दुर्वाससं सोमम्‌ ४.१.१५ 
दत्तं नारायणस्थांशम्‌ ९.१५.१७ 
दत्तमादाय परिबहस्‌ १०.८४.६८ 
दत्तवेणुरनयत्‌ स्वरजातीः 
१०.३४.१४ 

दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः ६.८.१६ 
दत्तस्यानन्त्यसिच्छता १०.७४.२४ 
दत्तां सपर्या वरमासनं च सा४.४.८ 
दत्तात्रयाद्धरेरंशात्‌ 8.२३.२४ 
दत्तानन्द नमो ऽस्तुते ७.८.४७ 
दचानि तीर्थसमयेऽप्यपिबत्‌ 
तिलास्बु ७.८.४४ 


दत्तां नो भुञ्जते महीम्‌ १०.६८.३ 
दत्ता बत मया साध्वी ४.२.१६ 
दत्ताभयं कालभुजद्भरंहसा 
१०.३८.१६ 

दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य 
_ १०.२९.३९ 

दत्ता श्रात्रा स्वपित्रा च १०.६०.११ 
दत्ताहणनिकेतनः ३.३३.३४ 
दत्तो मयाहमिति यद्‌ भगवान्‌ 
स दत्ताः २.७.४ 
दसो ऽयं वितथेऽन्वये ९.२०.३९ 
दत्तो विष्णोस्तु योगवित्‌ ४.१.३३ 
दत्त्वाक्षहृदयं चास्मे 8.९.१७ 
दच्वागात्त्र्यक्ष ईश्वरः १२.१०.३८ 


दत्त्वा गां ध्म संश्रयः ४.६.२२ 
दत्त्वा गोविप्रभूतेभ्यः ८.९.१४ 
दत्त्वा ऽचमनमचेयेत्‌ ६.१९.१५ 
दत्त्वा ऽचमनर्माचत्वा ८.१६.४१ 


दत्त्वा ऽऽचमनमुच्छेषम्‌ ११.२७.४३ 


श्रीमद्‌भागवत-पादानुकमणिका 


दत्त्वा चाज्यप्लुतं हविः ११.२७.४० 
दत्त्वा चाभयमात्मवान्‌ ३.२१.३१ 
दत्त्वा तदन्तः पुरमाविवेश ३.३.६ 
दत्त्वादित्ये च कुण्डले १०.५९.३८ 
दरवा भगवदर्षणस्‌ ३.३.२८ 
दत्त्वाभयं भौसगृरस्‌ १०.५९.३२ 
दत्वा मत्साष्टिंतासियात्‌ ११.२७.५१ 


दत्त्वा रक्षोगणेशताम्‌ ९.१०.३२ 
दत्त्वा बरमनुञ्ञातः ७.१२.१४ 
दत्त्वा सर्वस्वघृत्बिजि ११.१८.१३ 


दरवा स्तनं प्रपिचतोः स्म॒ मुख 


निरीक्ष्य १०.८.२३ 
दत्वा स्वगुरवे भूयः ९०.४५.४६ 
दत्त्वा स्वमुत्तरं चासस्‌ 8.१८.१९ 


दत्त्वा स्वां जरसं तस्थादू ९.१६.२१ 
दत्वेमां याचसानाय ८.१३.१३ 
दतत्वोदक  भर्तृरुदारकर्मणः४.२३.२२ 
ददतं गाः स्वलङकृताः १०.६६.२८ 


ददतुर्वरदो वरान्‌ १०.४१.५० 
ददश कामिनं कस्चित्‌ ६.१.५९ 
ददश कूपे पतिताम्‌ 8.१६.३ 
ददश कृष्णं रासं च १०.३८.२८ 


ददश्ञं गां तत्र सुषुप्सुरग्रे ३-१३.३० 


ददश गोष्ठे क्षितिकौतुकाति 
१०.३८.२५ 
ददश घोररूपाणि १.१४.२ 


ददश चक्रायुधमग्रदो यः१०.४४.३६ 
ददश तत्राखिलसात्वतां पतिम्‌ 

| १४ 
ददश तत्राभिजितं धराधरम ३.१८*०२ 


ददश तत्राम्बिकेयम्‌ १०.४९.१ 
ददश तद्भोगसुखासनं विभुम्‌ 
१ ०.८६.५५ 
ददश तल्पेऽर्निमिवाहितं भसिं 
१ ०.६५ 
ददशं ताँ स्फाटिकतुद्भगोपुर _ 
१०:४१:२० 


TO ND ENS NN? ES SKY ES AN उ SY 0 ४ 2०० LES की १९ टक ८0 29. 17 20 “कर लडन छै टन छर टा आई 


भारु | 


| श्रीमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


| ददं दुहितुः पाइवे ६.३.१८ 


ह ददर्श देवो जगतो विधाता 
३.८.३२ 
| ददर्श देहो हतकल्मषः सती 
| ४.४.२७ 
| ददशं नवभिद्ठाभिः ४.२५.१३ 
| ददं पथि कश्यपम्‌ १२.६.११ 
| ददश पुरुषं कञ्चिदु १.१२.७ 
| ददश पुरुषं किल १२.८.४ 
यी ददर्श प्रमदोत्तमास्‌ ४.२५.२० 
| ददश बह्व. चाचार्यं ६.६.४९ 
ददश बालं सहस! शृतं सुतम्‌ 
६.१४.४७ 
ददश मुनिमासीनस्‌ १.१८.२५ 
| ३.२१.४५ 
| ददश लोकान्विचरन्‌ ७.१३.१३ 
| ददश लोके विततम्‌ ४.१३.७ 
ददशं विबुधर्षभान्‌ ४.१.२३ 
ददश विश्वं सदिवावभासितम्‌ 
१२.६.२६ 
ददश विइवं न्रिगुणं गुणात्मके 
८.२०.२२ 
ददशं सिद्धेश्वरमण्डलेः प्रभुम्‌ 
Et ६-१६.३० 
ड स्वगणवृ तः १२.१०.३ 
। रोया ४.१०.४ 
त्मनि भुतेषु ४.१२.११ 
| ददर्शानृद्यतायुधम्‌ ४.१७.१६ 
ददर्शान्तकमागतम्‌ [ह १२.३० 
ददर्शोत्पलगन्धयः ३.२३.२६ 


ददहुः पत्तनानि च 


७.२.१४ 
ददाति यो भागवतम्‌ 


१२.१३.१३ 
ददामि गृहमागतः ६-१५.२० 
ददामि ते मन्त्रहन्ञ 8.४.१० 
ददामि भिक्षितं तेभ्यः १०.७२.२३ 


स्दामि यत्त्र ढुखापमन्ये: ३.४.११ 


ददामि विमलां मतिम्‌ ८.४.२५ 
ददाम्यसुरपुङ्गव ७.३.२१ 
ददाम्यात्मशिरो ऽपि वः १०.७२.२७ 
ददाम्यात्मानमात्मता ११.२९.२६ 
ददार करजवक्षसि १.३.१८ 
ददावविहतां गतिम्‌ ९.७.२५ 
ददाविलाभवत्‌ तेन ९.१.२२ 
ददाह कृत्यां तां चक्रम्‌ ९.४.४८ 
ददाह गिरिमेधोभिः १०.५२.११ 


ददाह्‌ तां पुरीं कृत्स्नाम्‌ ४.२८.११ 


ददाह तेन दुभेंद्याः ७.१०.६८ 
दडुरस्थ च मानदाः ३.२३.२८ 
ददुश्चामृतभाजनम्‌ ८.६.११ 


दढुः स्वन्नं द्विजायेभ्यः १०.८२.११ 


दहशुः कपिलान्तिके ९.८.१० 
दहशुः प्रियविञ्लेष- १०.३०.४१ 
दहृशुरसकृदेतत्तन्तलस्पशतीब्र 
१०.४७.१९ 
दहशुर्गा दमे वृ ताम्‌ ६.४.४ 
दहशुब्रह्मणो लोकम्‌ १०.२८.१६ 
दहृशुयंमलाजु नो १०.११.२ 
दहृशुश्चातिविस्मिताः ११.३१.८ 


दहृशुः शक्रकिङ्कराः १२.८.२३ 


दहशुः शिवमासोनम्‌ ४.६.३३ 
दहृशुस्तत्र ते रम्याम्‌ ४.६.२३ 
दहृशुस्तत्र रुक्मिणम्‌ १०.५४.३६ 
दहृशुस्तान्‌ यजुर्णान्‌ १२.६.६४ 


दहशुस्ते घतश्यामम्‌ 
दहशुः सत्वमदूभुतम्‌ 


१०.७.३२ 
१०.६४२ 


दहशे चाग्रतो मृडम्‌ ४.७.९ 
दहशे नावमागताम्‌ ८.२४.४२ 
दहशे नृपलाञ्छनम्‌ १.१७.१ 


दहशे पितरं हतम्‌ ९१६-१४ 
दहशे येन तद्रूपम्‌ २.८९ 
दहशेऽवस्थितं बहिः ३.१६.२४ 


दहृशे सकलं हरिम्‌ १०.१३.४० 


दधार शफरीरूपम्‌ २२३ 


ददे ऽहेरमृतं यथा १०.८८२२ 
ददो कान्तिः शुभां स्रजम्‌ 
१०.६५.२९ 
ददौ कृष्णाजिनं भुमिः ८.१८.१५ 
ददौ कृष्णाय विस्मितः १०.५८.४७ 


ददौ च द्वादशशतानि १०.६८.५० 
ददो प्राचीं दिशं होत्रे ९.१६.२१ 
ददो त्रात्रे महेन्द्राय ८.२३.१ 
ददो रूप्यखुराग्राणास्‌ १०.७०. 
ददो सूर्यसमप्रभम्‌ १०.५७.४० 
दङ्धिजंक्षतु पिष्टभुक्‌ ४.७.४ 
दिः सुपणं व्यदशदू ददायुधः 

१०.१७.६ 
दद्यात्पत्त्य चरोः शेषम्‌ ६.१९.२४ 
दद्यात्पुरुषतुष्टिदम्‌ ८.१६.५२ 


दद्याद्‌ भुज्जीत वा स्वयम्‌ ८.१६.४१ 
दद्यान्मे श्रद्वयाचंकः ११.२७.३३ 
दधति सङ्घन्मनस्त्वयि य आत्मनि ` 


नित्यसुखे १०.८७.३९ 
दधार गात्रेष्वनिलार्निधारणास्‌ 
४.४.२६ 

दधार द्वादशीव्रतस्‌ &.४.२९ 
दधार परमाद्भुतम्‌ ८.८.४१ 


दधार पादाववनिज्य तज्जलम्‌ 


१०.८५.३६ 

दधार पृष्ठत स लक्षयोजन- 
८.७.६ 

दधार मूर्ध्ना चरणं हुदा हरेः 
४.३१५२८ 

दधार मूर्ध्ना परया च भक्तया 
८.१८.२८ 

दधार लोलया कृष्णः १०.२५.१९ 
दधार लीलया बालः १०.५७.१६ 


दधार लोकपालानाम्‌ 
दधार वर्षाणि शतम्‌ 
दधार शफरोरूपम्‌ 


७.४.१८ 


३.१५.२ ८ 
८.२४ i & 


२२४ दधार सर्वात्मकमात्मभूतम्‌ 


दधार सर्वात्मकमात्म सुतम्‌ 


१०.२.१८ 
दधारास्बुचरात्मना ८.५.११ 
दधारावहितो गद्भाम्‌ 2.६.९ 
दधारेकः प॒थुर्गुणान्‌ ४-२२-५४ 
दविक्षीरधृताम्ब्रुभिः १०.५.१४ 
दधिक्षीरामृतोदकाः ७.४.१७ 
दधिनिमंन्थने काले १०.६.२ 
दधुम घ्न्य घनुत्तये १०.३०.२६ 
दध्नश्च निर्मन्‍्यनशब्दमिश्रितः 


१०.४६.४६ 
दध्मौ दरवरं तेषाम्‌ १.११.१ 
दध्मौ प्रयुञ्जर्भयमिन्द्रयोषिताम्‌ 
८.१५.२३ 


दध्मौ शङ्ख बृहद्वाहः ४-१०-९ 


दध्यक्षतकुशाम्बुभिः १०.७.१२ 
दध्यक्षतफलेक्षभिः १.११.१५ 
दध्यक्षताङ्धिययुजुः सदाशिषः 
१०.२५-२६& 

दध्यक्षतैः सोदपात्रः १०.४१.३० 
दध्यङ्ङाथवर्णस्तनुम्‌ ६.१०.११ 
दध्यङ्डाथर्वणस्त्वष्टरे ६:९.५३ 
दध्यङ्‌ शिबिप्रशृतयः ८.२०.७ 
दध्यञचमइवशिरसम्‌ ४.१.४२ 
दध्यःचचमृषिसत्तमम्‌ ६-६-५१ 
दध्यावधोक्षजं योगी १२-८-१३ 
दध्याविमां बुद्धिमथाभ्यपद्यत 
८.२.३१ 

दध्युर्मीलितलोचनाः १०.२६.६ 
दध्योदनं समानीतम्‌ १०.२०.२९ 
दध्यौ पशुपतिश्चिरम्‌ ४.५.२३ 
वध्यौ प्रमदया दीनः ४.२८:१७ 
दध्यौ प्रसञ्नकरणः १०.७०:४ 
दध्यौ मुकुन्दाङिघिमनन्यभावः 
१.१६.७ 

दध्यो स्वयं यज्जठराब्जजातः 


३:३३:२ 


दध्यौ हितममोघहक्‌ १.४.१८. 
दध्रे कमठरूपेण १.३.१६ 
दध्रे संज्ञां क्रियोचिताम्‌ ४.७.५१ 


न्तदष्टकवला धृतकर्णा: १०.३५.४५ 
दन्तधावाभिषेचनम्‌ ११.२७.३५ 
दन्तपाशिः समाविशत्‌ १०.४३.१४५ 
दन्तमुत्पाद्य तेनेभम्‌ १०.४३.१४ 


दन्तयोरिव दन्तिनो: १०.७२.३६ 
दन्तवक्त्र सहानुजम्‌ १०.७५.१३ 
दन्तवक्त्रश्च दुम तिः ७.१.१७ 
दन्तवक्त्रश्च पाण्डव ७.१३.२ 

दन्तवक्त्र स्य दुमंतेः १२.१२.३९ 
दन्तवक्त्रस्य निधनस्‌ १०.३७.२० 
दन्तवक्त्रादयो नृपाः १०.६०.१८ 


१०.७७.३७ 
१०.५३.१७ 
स्मयो भ्रसः 
१२.११.८ 
दन्तानपातयत्‌ क्रद्धः १०.६१.३७ 
दन्ता निपेतुभंगवद्‌भुजस्पृशः 
१०.३७.७ 

दन्तान्‌ सन्दशयन्तुच्चेः १०.६१.२९ 
दन्ताः पशोयंज्जायेरन्‌ ९.७.११ 
दन्ताभ्यां सोऽहनरिक्षतिम्‌ 


दन्तवक्त्रो रुषाभ्यगात्‌ 
दन्तवक्त्रो विदूरथः 
दन्ता ज्योत्स्ता 


& १०.४३.११ 
दन्तेविडम्बितककुब्जुष ऊढहासम्‌ 
१ ध्‌ oe २.७.२५ 
दन्तश्चतुभिः इवेताद्रः न 
दन्तोलूखल एव वा ११.१८.५ 
दन्दग्धि दन्दर्ध्यरिसे न्यमाशु 
६,८.२३ 

दन्दशूकादयः सर्पाः ६६.२८ 


दन्दशुकाइच येऽपरे ८.७.४६ 
दन्दशुकाः सवृर्चिकाः ८.१०.४७ 
दन्दह्मानं स निरोक्ष्य विइवम्‌ 

२.२.२६ 


दम इन्द्रियसंयमः ११.१९.३६ 


श्रीमदृभागवत-पादानुक्रमणिका 


दमघोषइचेदि राजः 
दमघोषसुतः पापः 
दमघोषसुतादीनाम्‌ 
दमघोषः सुताय वे 
दमघोषो विशालाक्षः 
दमनं कालियस्याहेः 
दमित्वा विसदं ह्लदात्‌ 
दमेन नियमेन च 
दस्पती तौ परिष्वज्य 
दम्पतीनां च कल्कनस्‌ 
दम्पती पुत्रबत्सलो 
दम्पती रथसारोप्य 
दम्पत्योः पर्यदात्प्रीत्या 
दम्पत्यो रससाणयोः 
दम्पत्योरुभयोरपि 
दम्पत्योनितरासासीद्‌ 
दम्पत्योमिषतोस्ततः 
दस्पत्योस्तदनुब्रताः 
दम्भं महदुपासया 
दम्भं मात्सर्यमेव वा 
दम्भं मायां च शत्रुहन्‌ 


दम्भो वा शब्दभिच्छलः 


दस्यस्येवावतो मुहुः 
दयया सबं भूतेषु 

दयां कुरुत सोहुदम्‌ 
दयां मेंत्रीं प्रश्रयं च 
दयाया भगिनी सूतिः 
दयालुनिन्य आश्रमम्‌ 
दयालुः शालिनीमाह 


९.२४.३१ 
७.१.१७ 
3.१०.४ १ 
१०.५ 5७ १४ 
१०.८२.२ ६ 
१२.१२. ३० 
१०.२६.१२ 
३.२४.३ 
१०.५५.३८ 
१.१४.४ 
११.७.५९ 
१०.५८.५२ 
३.२२.२३ 
३.२३.४६ 
६१६.१८ 
१०.८.५१ 
४.१.३२ 
६.१४.६० 
७.१५.२३ 
३-२६५ 
४.८.२ 
७.१५.१३ 
११.२०.२१ 
४.३१.१९ 
७.६.२४ 
११.३.२३ 


६,७.३० 


८.२४.१६ 
३.२४.१ 


दयित हृश्यतां दिक्षु तावका 


दयितान्यायुधानि च 


दरारिचर्मासिगदेषुचाप- 


दरिद्रः परमीक्षते 


दरिट्रस्यान्तकाडिक्षणः 


दरिद्रस्येव युज्यन्ते 


१ | “३११ 
१०.५०.१२ 
६.८१२ 
१०. १०. १२ । 
१०.१०-१ ६ 


१०. १०, १७ 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


दरिद्रा नित्यदुःखिताः १०.५६.२५ 


दरिद्रा सीदमाना सा १०.८०.८ 
दरिद्रो निरहंस्तस्भः १०.१०.१५ 
दरिद्रो यस्त्वसन्तुष्टः ११.१६.४४ 
दरीगम्भीरवकत्रेण ६:९६.१६ 


दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपुरितः ६.८.२५ 


दपं' महीमक्कत यस्त्रिरराजबीजाम्‌ 


€.१०.७ 

दर्पोपशमनायास्य १०.६३.४८ 
दर्भकस्तत्सुतो भावी १२.१.६ 
दर्भकस्याजयः स्भृत १२.१.६ 
दर्भपाणियथो दित्रस्‌ ७.१२.४ 
दर्याननान्तो थिरिश्ङ्खदंष्ट्‌ 
१०.१२.१७ 

दशं ओषधिवीरुध: ७.१५.५० 
दशनं याति चेतसि १.६.३४ 


दशनं वां हि भुतानाम्‌ १०.८५.४ 


दशनं ते परिक्रष्टसत्कर्नणास 


४.७.४७ 
दर्शनं दुलंभं हि से ७.९.५३ 
दशन नः कथ नृणाम्‌ १.१६.३६ 


दशन नाफल मस ७.३.२१ 
दशनं नो दिहक्षणाम्‌ ४.२४.४४ 
दशनं नो भगवत १०.१० ३७ 
दशनश्रवणादिभिः १०.३८.२७ 
दर्शनस्पश्नप्राण- ११.११.११ 
दशनस्पशनप्रह्न- १०.८४.१० 
दशनस्परशनाचनम्‌ ११.११.३४ 
दशनस्पशनाचने १०.८६.५२ 
| = ९.५.२० 
दशनस्पशसंलाप- १.१०.१२ 
दशनादेव साधव १०.४८.३१ 

१०.८४.११ 
दशनान्नो भवेदबन्ध: १०. १०.४१ 
दशनायोग्यता यदा ३.३१.४६ 
दशनालिङ्गनालापे ११.५.४७ 


दर्शनीयतमं शान्तस्‌ ३.२८.१६ 
४.८.४६ 

दशेनीयतमं इणामम्‌ १०.५१.१ 
दर्शनीयतिलको वनमाला- 
१०.३५.१० 

दर्शनीयं मनोरमम्‌ ८.१८.२६ 
दर्शनीयाँ मनोरमाम्‌ ८.१२.२४ 
दर्शनेनं च हृइयते द.१४.१० 
दशनो विशदाशयः ४.२०.१० 


दशंयंल्लौकिकीं गतिम्‌ १०२३.१२ 


दर्शयंश्चर्माजगरम्‌ १०.१४.४६ 
द्शयंस्तद्विदां लोके १०-११९ 
हट: दशेयन्त्येव पौरुषम्‌ १०.५०.२० 
दशेयन्‌ दर्दने फलम्‌ १०.४२.६ 
दशांयन्नप्रतिक्रियाम्‌ १.८.४ 
दशयन्नसमञ्जसम्‌ ९.८.१६ 
दशेयन्नात्मनो रूपस्‌ १.१५.४३ 
दशयन्नात्मसोहृदस्‌ १०.४.२४ 
दर्शयन्‌ बलदेवाय १०.११.४२ 
दशेयन्‌ वत्मं धीराणाम्‌ १.३.१३ 


दशयन्‌ स्वगुदं तासाम्‌ १०.६७.१३ 
दशंयस्व महाभाग २०.५७.३६ 
दशयामास त क्षत्तः ३-२१-८ 
दशयामास तं देवी ९.९.३ 
दशेयामासतुदंवीस्‌ ४.१२.३३ 
दशयामास लोकं स्वम्‌ १०.२८.१४ 


दर्शयामास विटपम्‌ १०.७२.४३ 
दशयामास शुश्रषाम्‌ ११.४.१२ 
दशेयामासुरोजसा. ५.४.७ 
दशेयित्वा जले बपुः १.४१.१ 
दर्शयित्वा ततो ययो 8.८.१८ 
दशेयित्वा पात तस्ये 8.३.१७ 
दशेयित्वेति होवाच ६.१६.१ 
दशंये द्विजसुतू'स्ते १०.८९.४६ 
दशंश्च पूर्णमासश्च ७.१५.४८ 
दशितः कृपया पुःसाम्‌ ४.८.३५ 


दशलक्षसहस्राणि २२५ 
दशितस्तमसः पारः ४.३ १.२६ 
दशितः सुगमो योगः १० ८४.३६ 
दशितात्मगतिः सम्यक ४.२२.४१ 
दशितान्याददुमु नेः १ १.२३.३५ 
दर्शितो5यं मयाऽऽचार ११.२१.४ 
दवारितिदगधाः सरला इवाभवन्‌ 

८.७.१४ 
दशङृत्वस्त्रिषवणस्‌ ११. १४.३४ 
दश गर्देभिनो नृपाः १२.१.२९ 
दशचन्द्रर्मास रुद्रः ४.१५.१७ 
दशच्छदी द्विगो ह्यादि वृक्ष: 
0.%. 
दश तेषां तु योऽवमः ९.४8 
दशत्वलं गाग्त विष्णुगाथाः 
१.१९.१५ 
दर्शाद्गिःशचात्मवेशसम्‌ ३.३ ०.२६ 
दश धर्माय कायेन्दोः ६.६.२ 
दशधेनुसहस्राणि १०.५८.५० 
दशम्तं तक्षकं पादे १२.५.१२ 
दशपञ्च चतुःशतम्‌ १२-१३. 
दश पञ्चच नाडिका ३.११.८ 
दशपञ्च शतविभुः १२.६.७४ 
रश पुत्रानकल्मषान्‌ ९.२४.२८ 


दश पुत्रान्‌ स आत्मवान्‌ ९.१.११ 


दश पुत्राः परन्तप ८१३.३ 
दश पुत्राः प्रजज्ञिरे ३.१२२१ 
दश पूर्वान्‌ दशापरान्‌ १०.६४.३४ 
दश प्राचीनबहिषः ६.४.४ 
दशभिदंशभिनेत्न्‌ १०.७६.१६ 
दशाभिलंक्षणेयु क्तम्‌ १२.७.१० 
दशमस्तत्र नारदः ३.१२.२२ 


दशमस्य विशुद्धयर्थम्‌ 
दशमास्यः स्तुवस्तृषिः 
दशमो ब्रह्मसावणिः 
दशमो वसुमान्स्मृतः 
दशलक्षसहस्राणि 


२२६ दशवर्षशतानि च 


दशवर्षशतानि च १२.१.३१ 
दशवषसहस्राणि ४.२४.१४ 
दशवषंस हस्रान्ते ४.३०.४ 


दशवारं जपेन्सन्त्रम्‌ ६:१६.१० 
दशानां सुमहायशाः ९.२३.३२ 
दशामिमां वा कतमेन कर्मणा 
१०.६४.८५ 
४.२८.५९ 
१२.१३-६ 
१२१३.५ 


दशां पापीयसीं प्रभो 
दशाष्टो ब्रह्मवंवतंम्‌ 
दशाष्टौ श्रीभागवतम्‌ 


दशास्यवाणयोस्तुष्टः १०.८८.१६ 
दशाहेन तु ककन्धूः ३.३१.२ 
दशेकयोजनोत्तुङ्गात्‌ १०.५२.१२ 
दशेकशाखो हिसुपर्ण नोड: 
११.१२.२२ 

दशेते गुगहेतवः ११.१३.४ 
दशते ऽप्सरसः पुत्राः 8.२०.५ 
दशते विदुराख्याताः ३.१०.२८ 
दशेव गुणहेतवः ११.१५.३ 
दशोत्तराधिकयंश् ३-११.४० 
दष्ट जनं संपतितं बिलेऽस्मिन्‌ 
११-१६.१० 

दष्टःस्म शेते क्व च दन्दशूकः 
५.१३.६ 

दस्यवो रावणादयः 8.६.३३ 


दस्युग्रस्तो विनङ्क्ष्यति ३.२१.५५ 


दस्युप्रायेषु राजसु १.३.२५ 
१२.२.१३ 

दस्युभिः पीडिताः प्रजाः ४.१३.२० 
दस्युभ्यः क्षत्रबन्धुम्यः ४.२८.४८ 
दस्थुभ्यो न भवेद्भुवः ४.१४.३७ 
 उरस्युत्कृष्टा जनपदाः १२.३.३२ 
 दस्युन्दु्गपतियंथा ३.१४.१९ 
दस्यून्पुरा षण्ण विजित्य लुम्पतः 

y ७.5.१० 


हन्यात्‌ स्वराइवपुः ८.१४.९ 


दहत्यनिलवेगोत्थः १२.४.१० 
दहत्यवीर्यं हूदयं जोवकोशम्‌ 
४.२२.२६ 


दहत्वभद्रस्य पुननं मेऽभूत्‌ १.१९.३ 
दहृद्धिः परिधीनिव ८-१५.१० 
दहन्निव जगत्त्रयम्‌ १०.६८.४० 


दहन्निव दिशो दश १०.६३.२२ 
दहन्निव दिशो हग्भिः ८.१५.२६ 
दहन्तृध्वंशिखो विष्वक्‌ ११.३.१० 
दहन्‌ प्रागुत्तराशुभम्‌ ११.७.४६ 
दहिष्यामः स्वतेजसा ४.१४.१३ 
दहेदघो यथानलः ६.२.१८ 
दह्यमानं विभात्यण्डम्‌ १२.४.११ 
दह्यमानतटादुभो १०.५२.१२ 
दह्यमानस्य देहस्य १०.६.३४ 
दह्यसाना त्वहनिशम्‌ ३.२७.२३ 
दह्यमाना दवाग्निना ८.१०.४६ 
दह्यमाना निवङ्ृतुः १२.८.२९ 
दह्यमानान्‌ महोरगान्‌ १२.३.१७ 
दह्यमानाः प्रजाः सर्वाः १.७.३१ 
दह्यमाना ब्रजोकसः १०.१७.२२ 
दह्णामानेऽर्निभिदं हे १.१३.५७ 
दह्यमानो ऽस्त्रतेजसा १.१२.७ 
दाक्षायणाः संशृणुत ६-५-३० 
दाक्षायणोत्याह यदा सुदुर्मनाः 
४.४.२३ 

दाक्षायणीघमपत्नीः ८.४.२२ 
दाक्षायण्यां ततोऽदित्याम्‌ 8.१.१० 
दाक्षायण्यां तु धमंतः ७.११.६ 
दाक्षिप्यदृष्टिपदवीं भवतः प्रणीता; 
१ ८.२३.७ 
दाक्ष्यं कुट्‌म्बभरणम्‌ १२.२.७ 
दातुं सकृष्णा गङ्गायाम्‌ १.५.१ 
दातुः प्रतीपः फणिनामितामृतम्‌ 
१०:६८:९७ 

दातुमहं सि मन्दायाः १०.४.६ 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


दातुस्ते नात्र संशयः १०.४१.३३ 
दात्युहकुलकूजितस्‌ ८.२.१६ 
दात्युहहंसशुकतित्तिरबहिणां यः 
३.१५.१८ 

दाध्मायमानः करकञ्जसम्पुटे 
हे १.११.२ 
दानं यज्ञस्तपः कर्म ८.१९.३६ 


दानं स्वधर्मो नियमो थमइच 


१ | ११.२३.४६ 
दानं चेशवरतपंणम्‌ ८.१६.६० 
दानधर्मान्‌ राजधर्मान्‌ १.६.२७ 


दानं दानस्य माहात्म्यम्‌ १२.१३.३ 


दादवा गुह्यकादयः ४.१९.५ 
दानवानिदमब्रवीत्‌ ७.२.३ 
दानवान्‌ गृहसाविशत्‌ १०.४.४४ 
दानवा युद्धशालिन: ६.६.३५ 
दानवीं योनिसाश्भितः ६.१७.३८ 
दानवेन्द्र जगद्गुरो १०.८८.३३ 
दानब्रततपोऽध्वरः ११.१२.९ 
दानद्रततपो होमः १०.४७.२४ 
दानस्य तपसो वापि ३.७.३४ 
दानादिभिः कि वद तस्य कृत्यम्‌ 
११.२३.४७ 
दानादिभिर्वा छूजयेन फहगुना 
५.१९.२२ 
दानादिभिइचेदपरं किमेभिः 
| १.२३.४७ 
दानिष्वाख्यायमानेघु १०-६४-१० 
दानेन चोग्रतपसा व्रतचर्यया च 
३.६.१३ 
दानर्मौभिरिवाणंबम्‌ ११.६.३८ 
दानेर्योगसमाधिना ३.६.४१ 
दान्तस्यानुचरस्य च १.५.२९ 
दान्ता रुक्मपरिच्छदाः ३.३३.१९ 


४.६.६१ ह 


७ 


| 


रिर ४७ AN DH 51 AY 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


दारान्‌ सुतान्‌ गृहान्‌ प्राणान्‌ 


दावोष्णश्वरवातोऽयम्‌ १०.१२.२३ 


११.३.२८ दाशाहँकाणामधिपः स आस्ते 
दारापत्यधनादयः १०.२३.२७ > ३.१.२९ 
दाराः प्राणाः कुलं प्रजाः १.१४.९ दाशाहकाणामृषभः सखा मे 
दारार्थस्वजनादिषु १०.४०.२४ ठ १०.८१.३४ 
दारिकाः शीतवेपिताः १०.२२.१७ दाशाहुकुकुरादिकान्‌ १०.४५.१४५ 
दारिद्र्यं परमञ्जनम्‌ १०.१०.१३ दाशाहभोजान्धकवृष्णिसात्व ताम्‌ 
दारकः कृष्णपदवोस्‌ ११.३०.४१ १०.३९.२५ 
दारुकं प्राह केशवः १०.७७.९६ दाशाहुदृष्ण्यन्धकभोजसात्वताः 
दारकश्चोदयासास १०.८३.३३ ११.३०.१८ 
दारक्रेणाहूतं रथम्‌ १०.८६.१७ दाशाहं वृष्ण्यन्धकसात्वतेषु 
दारकेत्याह सारथिस्‌ १०.५३.४ ११.२९.३९ 
दारको द्वारकामेत्य ११.३१.११ दाइवानविक्लवमना: कथमातिमुच्छेत्‌ 
दारुणं गौतमीसुतम्‌ १.७.३३ ८.२२.२३ 
दारुणान्‌ शंसतोष्दुरात्‌ १.१४.१० दासवत्संनतार्याडिःघः ७.४.३२ 
दारुण्यग्नि होः 5१७-२३ दासवदू यदमायया ११.११.३६ 
i] 
रसिन स्थितेस ३६.३० दासानामवसिष्यते ९.५.१६ 
दारुष्वेकः स्वयोनिषु | ह दासनुदातो पडता 
सम, र ६.११.२४ 
दारवं रेस्तत्सहृशेः .६९. 
ई गो क १०-६६३२ दासीनां सुकुमारीणाम्‌ १०.१.३२ 
दारः संयोजयामास ४.२७.८ दासीनां ड 
दावाग्निं सा प्रवेक्यति ४.९३३ दासीनां को नु सन्तापः ६.१४.४१ 
दावाग्नि दह्यमानान्‌ १०.१९. दासीनां pp: & 
दावाग्निना दावलतेव बाला Ee 
दासीपतिमजामिलम्‌ ६.१.३१ 
४.८.१६ जा 
दासीपतिरजामिलः ६.१.२१ 
दावारि ने 
नना शुचिवने 0 4 दासी भिनिष्ककण्ठी भिः १०.६६.११ 
७. 
- दासीभिश्चतुरज्धिणीस्‌ १०.५३.१४ 
| ह टे 
गिरने पश्यतोल्बणम्‌ १०.३०.२२ दासीभिः सर्वसम्पदृभिः १०.८३.३८ 
दावारिनिरुद्धत शिखरो यथाहिस्‌ दासीमिव तिरस्कृताम्‌ ६.१४.४० 
६.४.५० दासौशता अपि विभोविदधुः स्म 
4010 सवतो व्रजस्‌ १०.१७.२१ दास्यम्‌ १०.५९.४५ 
एनेः परिमोचिताः १०.४३.२६ १०.६१.६ 
दावागनेः परिसपंतः १२.१२.३० दासेष्वनन्यजरणेषु यदात्मसात्वम्‌ 
दावाग्नेरात्मनः क्षेमम्‌ १०.१९.१४ ११.२९.४ 
दावाग्ने त्मनः ५ 0 ७ 
बा मत: १०.२०.१ दास्यं गतानां परदवतेन 
"वाग्नेवातिवर्षाच्च १०.४६.२० 


१०.१२.११ दिक्षु प्राणपरीप्सया 


दिक्षु प्राणपरोप्सया २२७ 
दास्यं गता वथमिवाच्युतपाद- 

जुष्टाम्‌ १०.६०.१६ 
दास्यति द्रदिणं भूरि १० ८०.१० 
दास्यतीति न चापरे १०.८६.३ 
दास्यत्याच्छिद्य शक्राय ८.१९.३२ 
दास्यत्यात्सानप्यजः ११.२.३१ 
दास्यन्‌ कर्माण्यकारयत्‌ १०.५३.७ 


दास्यन्ति काममन्नं वः १०.२३.१४ 
दास्यन्ति तेऽथ तान्‌ गच्छ 
७ € Ca 
दास्यं पुनजन्मनि जन्मनि स्यात्‌ 
१०.१.३६ 
दास्यस्म्यहं सुन्दर कससम्मता 
१०.४२.३ 


दास्याः कमं ह्यसाम्प्रतम्‌ 8.१८.११ 
दास्या दासीव दुर्भगाः ६.१४.४१ 
दास्याः पतिः पतितो गह्यंकमंणा 
६२.४५ 

दास्यामो नृपते रसान्‌ १०.३९.१२ 
दास्याम्यमुष्मं क्षितिमीप्सितां मुने 
८.२०.११ 

दास्याम्येषा प्रदीयताम्‌ १०.६४.१६ 
दास्यास्तु कस्याइचन वेदवादिनाम्‌ 


१.५.२३ 

दास्यास्ते कृपणाया मे 
१०.३०.४० ः 

दास्याः संसगंदूषितः ६.१.२१ 


दास्याः सुतं यदृबलिनेव पुष्टः 


३.१.१५ | 
दास्ये दुहितरं तस्मे १०.५६.४२ | 
दास्येतात्मनिवेदनम्‌ ११.११.३५. 


दास्ये प्रज्ञां च शोभनास्‌ ४.३०.१० | 
दाहकोऽन्यः प्रकाशकः (4 
दिक्चक्रजयिना विभो 
दिक्षु चक्रमवर्तयत्‌ 


पा ००६२८ 


माफ 5  “ 1 1२ 


२२८ दिक्षु अपत्कन्दुकचापलंभू शस्‌ 


दिक्क भ्रमत्कन्दुकचापलंभू शम्‌ 
८ १२.२० 

दिक्षु भ्रमन्‌ अमत एजयतेऽक्षिणो 
मे ` ५.२.१४ 
दिक्ष्‌ श्रोत्रं सनादेन ७-१२-२७ 
दिगम्बरं वक्त्रविको ण केशम्‌ 
१.१६.२७ 

दिगिभाः पुणंक जशेः ८.८.१४ 
दिग्गजेदन्दशुकश्च ७.५ ४३ 
दिग्देशकालाव्युत्पन्तः १.६.८ 


दिग्धामरातिभटशोणितकदमेन 
३.२८.२८ 


दिग्म्यः कंसभयाकुलान्‌ १०४५.१५ 
दिग्भ्यो निपेतुर्ग्रावाणः ३.१९.१८ 
दिग्म्पोऽहरन्तूपतयो बलिमध्वरे ते 

१.१५.८ 
दिग्वल्कलादो सति कि दुकूलेः 

२.२४ 
दिग्वाताकंप्रचेतोऽदिव- २.५.३० 


दिग्वाससः शिशुन्‌ मत्वा ७.१.३६ 
दिग्वाससो मुक्तकेशान्‌ ३.२०.४० 
दिग्वाससो यातुधान्यः ३.१६.२० 
दिग्वासा ग्रहवदु विभो ७.१३.४१ 
दितिजमकथयद्‌ यो ब्रह्म सत्यव्र- 

तानाम्‌ ८-२४.९१ 
'दितिजग्नीकपान्‌ नृप ८५.२१.१५ 
दितिजेन देव परिभूतसेतवः ७.८.४८ 


दितिजेन विष्टिममुनानुकारिताः 
७.८.५१५. 

रदित च जननीं गिरा ७.२.१६ 
दितिर्दाक्षायणी क्षत्तः ३.१४.७ 
दितिमाहाभिनन्द्य च ६.१८.३१ 

दिति पर्यचरत्कविः १.१८.५६ 
दितिराकण्यं सस्नुषा ७.२.६१ 
दितिरुत्थाय दहृशे ६:१८.३८ 
दितिस्तु भर्तु रादेशात्‌ ३.१७.२ 
 दितिस्तुब्रीडितातेन ३.१४.३२ 


दिती राजन्‌ महामताः ६-१८-५५ 
दितेः प्रविष्ट उदरम्‌ ६-१८.९१ 
दितेर्जठरनिविष्टम्‌ ३.१६.३५ 
दितेट्रविब दायादो ६१८-११ 
दितेब्नतं चाभिहितं महत्ते ६.१९.२८ 
दित्या यद्वरिरचितः ६:१८.६६ 
दित्सयंेति सुहृदाशिष एषः 
१०,३५.२२३ 

दिहक्षतां सङ्कुलमास नाकिनाम्‌ 
७.८.३६ 

दिहक्षयोत्सृष्टगृहाः स्त्रियो नरा 
€.११. ३० 

दिहक्षवः समेष्यन्ति १०.७०.४२ 
दिहक्षबोऽप्यच्य्रुतयोः १०.२३.५२ 


दिहक्षतरो यस्य पद्‌ सुमङ्गलम्‌ ऽ-३.७ 


दिहक्षुः परिवारितः १०.४१.१९ 
दिहक्षुरागाहषिभिवृतः स्वराट्‌ 

३.१८.२० 
दिहक्ष्स्तदहं भूयः १.६२० 
दिहक्षोः सुरसत्तम ८.१२.१६ 
दिनक्षये व्यतीपाते ४.१२.४९ 


दिनपरिक्षये नोलङ्गुम्तलेः१०.३१.१२ 
दितानि कतिचिद्‌ भूमन्‌ १०.८६.३६ 
दिनाति कतिचिन्मया १०.४८.९६ 
दिनानि निरगंस्तत्र १०.७२.४० 
दिने दिने स्वर्ण भारान्‌ १०.५६.११ 
दिजोपस्तत्सुतस्तद्व द्‌ ९.९.२ 


दिवं देवाः परित्यज्य ७.२.१६ 
दिवं देवाः प्रपेदिरे ३.६.२८ 
दिवइच्प्रुतमिवामरम्‌ १.६.४ 
दिवसा वामनचंतोः १०.४५. 
।दवः सुययस्य चाक्षिणी २.६.३ 
दिवां रूढं क्ष्धादिताः १०.१३.६ 
दिवांशुभिस्तुसुलरवं बभोरनेः 

१०.७१.१७ 
दिवाको वाहिनीपतिः ९.१२.१० 
दिवा च व्यर्थकर्मभिः १.१५.६ 


श्रोमदुभागवत-पादानुक्कमणिका 


दिवा चार्थेहया राजन्‌ २.१.३ 
दिवा नक्त' यहृच्छया ७.१३.३८ 
दिवानिशं तप्यति मंमताडितः 
४.३.२९ 

दिवा निश्चेति प्रमदापरिग्रहः 
४.२७.३ 
दिवि दुन्दुभयो नेदुः ७.१०.६८ 
१०.८३.२७ 
११.३१.७ 
दिवि देवगणाः साध्याः १०.२५.३१ 
दिवि देवगण रिता १०.७७.३७ 
दिवि देवप्रणोदिताः १०.२५.३२ 

दिवि भुवि च रसायां का 

स्त्रियस्तद्दुरापाः १०.४७.११ 
दिवि भुव्यन्तरिक्षे ६ ३.१७.३ 
११.३०.४ 
दिति स्थातु न शक्तु्ः ७.३.७ 


दिविस्प शत्कायमदी घष व र- 


७.८.२२ 

दिविस्पृशौ हेमकिरोटकोटिभिः 
३.१७.१७ 
दिवोदासः पुमानभुत्‌ ९.२१.३४ 


दिवोदासो य्यमांस्तस्मात्‌ ९.१७.९ 
दिवौकसां ब बलमन्ध आयुः 
८.५.३४ 
दिवोकसां सदाराणाम्‌ १०.३३४ 
दिवौकसां देव दिवइच्युतानाम्‌ 


१७:२८ 
दिव्यं वषशतं तपः ३.१०.४ 
दिव्पं वषशतं स्थिरः ४.२८.३९ 
दिव्यं विित्रविबुधाग््य | 
विमानशोचिः ३.१५.२९ 


दिव्यं सहद्नाब्दसमो घदशोतः 


२:९.८ 

दिव्यं स्वरथमास्थाय १०.८६४७ 
दिव्यगन्धतुलसीमधुमत्तः 

१०.३५-१० 


~~ ५.) 


MM 


| 


न खं द्योप्तही भिदा 


दिशः प्रसेदुग गनस्‌ 


श्रोमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


“दिव्यगन्धानुलेपन: ८.२१.६ 
-दिव्यगन्धानुलेपेश्च १०.१६.६५ 
-दिव्यतेऽक्षं भगवते १०.५६५ 
-दिव्यद्रुमलताकुले ४.२५.१७ 
-दिव्यमागंमनो हरम्‌ ४.२४.२३ 
दिव्यं भोमं चान्तरिक्षम्‌ ७.१४.७ 
-दिव्यवषसहल्राणास्‌ ४-३०.१७ 
दिव्यवषसहस्राणि १०.३.३६ 
-दिव्यवाद्यन्त तूर्याणि ४.१.५४ 
-दिव्यत्रगनुलेपनंः १०.७०.११ 
“दिव्यस्रगम्ब रालेप- १०.४.१० 
-दिव्यल्नग्गन्धसण्डितो १०१४-४४ 
“दिव्यल्लागरधवाससस्‌ १०.१७.१३ 
-दिव्यल्नग्वस्त्रसन्ताहाः १०.८२.& 
'बिब्पाँश्चानुग्रहान्तत ४.३०.१७ 
“दिव्यान्नरेढु रधिगान्नुपविक्ियाथिः 
३.२३.८ 

-दिव्यान्‌ ` भम्षात्‌ सदेहिकान्‌ 
१.१४.१० 


“दिव्यान्यस्त्राणि संस्घृस्य१०.८९.३७ 
दिव्यान्याभरणानि च्च १०.७९ ऽ 
दिव्याब्दानां सहस्रान्ते १२.२.३४ 
'रिम्याम्बरस्रङ्मणिभिः १०.१६.६५ 
दिव्यास्त्रे रूक्मिणीसुतः १० ७६.१७ 
'दिव्याः स्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यंध- 


£ तात्‌ २.७.८ 
'दिव्पेनामोघराधसा ७.३२२ 
दिव्ये द्वादशभिवषं: ३.११.१८ 
'दिव्योपकरणोपेतम्‌ ३.२३.१४ 


दिशः खं रोचयन्नास्ते 


८.२.२ 
"दिशः खं स्फोट आश्रयः 


१०.८५.९६ 
५.२०.४१ 
९.९.२४ 
१०.३.२ 
सलिलाशयास्तदा 


दिशः खमवनीं सवम्‌ 


दि शः प्र से ढु ८ 


८१८.४ 


दिशं प्रतीचीं प्रययुः 
दिशश्च कर्णो रसनं जलेशम्‌ऽ.७ २६ 


दिशश्चक्षुमिरुल्बणः ३.१२.१७ 
दिशः श्रोत्र गुणग्रहः २.१०.२२ 
दिशिस्तिमिरयन्‌ सर्वाः ३.१५.१० 
दिशः सर्वाः प्रजज्वलुः ३.१७.४ 


दिशां त्वमववाशोऽसि १०.८४५.६ 
दिशि दक्षिणपुवस्थाम्‌ ९.१९.२२ 
दिशि प्रतीच्यां नकुलम्‌ १०.७२.१३ 
डिशोन्दुरिव पुष्कलः १०.३.७ 
दिशो न जानाति रजस्वलाक्षः 
५.१३.४ 

दिशो न जाने न लभे च शान्तिम्‌ 
११.३०.४३ 

दिशो नभः क्ष्मां विवरान्‌ समुद्रान्‌ 
९६.४.५१ 
स्थितम्‌ 
१०.१३.५९ 
बिजित्याप्रति रुद्धच क्रः 
४.१६.२७ 

दिशो त्रितिमिराः कुवंन्‌११.३०.२८ 
दिशो वितिमिराभासाः ९-१-२९ 
दिशो वितिमिरा राजन्‌ १०.३८.३३ 
दिशो वितिमिरालोकाः ६.१.३६ 
दिशोऽविदन्तोऽथ परस्परं वने 
१०.८०.३८ 

दिशो विनेदुन्यंपतंशच गर्भाः 
६-८१४ 

दिशो विलोकयन्‌ पाइव १०.५१.११ 
दिश्युदीच्यामशङ्कितः १०.३४.२६ 


दिशोऽपश्यत्‌ पुरः 


दिशो 


दिष्टवंशमतः श्वुण्‌ २२२ 
दिष्टविश्र शितधियः ११.३०.१२ 
दिष्टधृष्टकरूषकान्‌ ९.१.१२ 
दिष्टं तदनुमन्वानः १०.७९.२६ 
दिष्टं तदुपधारयन्‌ ८.४.११ 
दिष्टभुक्‌ तुष्टधीरहम्‌ ७.१३.३९ 
दिष्टमेवाभ्यपद्यत ९.१८.३२ 


४.२४.१९ दिष्ट्या कंसो हतः पापः १०.४६.१७ 


दिष्ट्या मे भगवान्‌ हृष्टः २२६ 


१०६५.८ 
दिष्टयाऽऽगतोऽसि भद्रं ते४.२५.३६ 
दिष्टया गर्भो मृतोत्थितः ६.१८.७६ 
दिष्टया गृहेइवर्यसकृन्मयि त्वया 

१०.६०.५४ 
दिष्ट्याड्ितां त्वत्पदकेः सुञोभनेः 

१०.२.३८ 
दिष्ट्या जनार्दन भवानिह नः 
प्रतोतः १०.४५.२७ 
दिष्ट्या ते निहतः पापः ७.१० २६ 
दिष्ट्या ते निहतो देत्यः १०.३७.१५ 
दिष्ट्या ते पुत्र आतिहा ४९.५९१ 
दिष्टया त्वं विबुधश्रेष्ठः ऽ १२.३८ 
दिष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहम्‌ ३.२२.७ 
दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्युम्‌३.१८.२८ 
दिष्टया त्वां समितोऽधुना७.१०.२८ 
दिष्ट्या दहृश्वान्‌ विशदानुवृत्त्या 

३.४.१२ 
दिष्टया दिष्ट्या भवातद्य१०.७८.४ 
दिष्ट्या दुर्ग समाश्रिताः १०.६५.८ 
दिष्ट्याद्य दशनं स्वानाम्‌ १०.३९.७ 
दिष्ट्यानृणो ऽद्याहमसत्तम त्वया 

६-११.१४ 
दिष्ट्या नो दर्शनं गतः ४.३१.५ 
दिष्टया पादरजः स्पृष्टम्‌ ३.२.२६ 
दिष्ट्या पापो हतः कंसः१०.४८-१७ 
दिष्टया पुत्रान्‌ पतीन्‌ देहान्‌ 

१०.४७.२६ 
दिष्टचाऽऽप्तलब्धसर्वार्थेः 
१०.४७.३६ 

दिष्ट्या भवान्‌ मे समवस्थितो | | 
रिपुः ९२१९ १ 
दिष्टया अतः प्रवयसः १०.५.२३ | 
दिष्ट्या मुक्तस्तवात्मजः १०.१७.१७ | 
दिष्ट्या मुक्ताः सुहुज्जनाः१०.६५.८ 
दिष्ट्या से भगवान्‌ हृष्टः ३. 


TO Cy 


bs nr 


RNY SR 


२३० दिष्टयाम्ब ते कुक्षिगतः परः 


दिष्ट्याम्ब ते कुक्षिगतः परः पुमान्‌ 

१०.२४१ 
दिष्ट्या यदासीन्मत्स्नेहः १०.८२.४५ 
दिष्ट्या लोकोपतापनः: ७.७.३ 


दिष्टया व्यवसितं भुपाः १०.७३.१९ 
दिष्ट्या संसारचक्र ऽस्मिन्‌ 
१०.५.२४ 


दिष्ट्या सन्दशन॑ तव ३.२०.३५ 
दिष्ट्यास्य तनयः साधुः ७.१०.२८ 
दिष्ट्या स्वबन्धुत्‌ प्रणयन्नुपस्थितः 
१०७.३२ 

दिष्ट्या हतस्ते भगवन्यथाऽऽमयः 
७.८.५४ 
जगतामरुस्तुदः 
३.१६.३० 
दिष्ट्या हरे ऽस्या भवतः पदो भुवः 
१०.२.३८ 

दिष्ट्याहितो हतः कंसः १०.४७.३३ 
दिष्ट्येहशी धीमंयि ते कृता यया 
४.२०.३२ 

दोक्षयाच्चक्रिरे नृपम्‌ १०.७४.१२ 
दोक्षा तत्र दिवोकसात्‌ ४.२१.१३ 
दीक्षा नुजन्मोपसदः शिरोधरम्‌ 
३.१३.३७ 

दीक्षायाः पशुसंस्थायाः १०.२३.४८ 
दीक्षाशालामुपाजग्मुः १०.८४.४५ 
दीक्षा संस्कार आत्मनः १२.११.१७ 
दीक्षितः पशुमारकः ४.२७.११ 


दिष्टया हतोऽयं 


दीक्षितस्य विशेषतः ८.२१.१२ 
दोक्षितस्यात्यमषिताः ८.२१.९ 
दीक्षिता ब्रह्मसत्रेण ४.३१.२ 
दीक्षितोऽजिनसंवृतः १०.८४.४८ 
दोनचित्ताजमायया ११.७.६६ 
दीनया कि करिष्यति ७.२.५३ 
रीनस्तदीश भवनं सह विचक्ष्व 

३-२३.११ 


पुमान्‌ 
समथः 
७.६.१७ 
दीनां यास्ये त्रिविष्टपस्‌ ४.१२.३२ 
दीनां वीक्ष्यान्वकम्पत &.१०.३१ 
दीनांइच मृत्योजंठराग्निघासात्‌ 
१०.१२.२७ 
दीना दिहशे भव मे भवक्षितिम्‌ 
दीनानां शं विधीयताम्‌ १०.७०.३१ 


दीनः स्वमात्मानमलं 


दोनानां समुपेक्षकः ४.१४.४१ 
दीनानामकृतागसाम्‌ ३.१४.३९ 
दीनामासनुकम्पया ३.२६.२७ 
दीनानामौशमानिनान्‌ १०.७४.३ 
दोनान्धक्ृपणेषु च ८.१६.५६ 
दीनान्‌ मीनपतो हते ६०.१७.१० 
दीनामक्ृतकिल्बिषाम्‌ ४.१७.१६ 
दीनां मां दीनवत्सल ८.२४.१४ 


दीनाः स्त्रेणाः कलो नराः १२.३.३७ 


दोना हतसुता प्रभो १०.४६ 
दीनेन जीवता दुःखम्‌ ७.२.५४ 
दीनेभ्यो द्रोग्धुमहुथ ६.४.७ 
दोपयन्ती पढे पदे ४.२६.१६ 
दीपञ्चक्षुश्च रूपं च १२.४.२४ 
दोपाचिरिव वायुता ७.१.२० 
दीवर्मणिमयेरपि १०.६०.३ 


दीपोऽन्तायं च कि पुनः ११.२७.१८ 
दीप्तां श्रिया भोगवतीमिव४.२५.१५ 
दीप्तिमांस्ता स्रतप्ताद्याः १०.६१.१८ 
दीप्तिमान्‌ भानुरेव च १०.६०.३३ 


दीप्यमानेन वपुषा १०,३४.१० 
दीयतां परमाहंणम्‌ १०.७४.२३ 
दीयमानं न गृह्णन्ति ३.२९.१३ 


दीर्घं शवसन्ती वृजिनस्य पारम्‌ 
४.८.१७ 
३वसन्‌ बाषपकलोपरोधत. 
६-१४.५१ 


दीघं 


श्रीमदुभागवत-पादा नुक्रमणिका 


दीघंचारुचतुर्भुजम्‌ ११.१४. ३पः 
दीर्घं दध्यौ कुरुश्रेष्ठ ४.१७.१२ 
दी्घपीबरदो दण्डः ८.८.३२ 
दीघंप्रजागरो भीतः १०.४२.२७. 
दीर्घ माधुर्बतेतस्य १० ७८.३४ 
दीर्घया वृद्धसेवया ४.२०.४ 
दो घश्रृतधृताशयाः १०.२३.२०. 
दीघंसत्रे कुरुश्रेष्ठ १२.४.४३. 
दीर्घोत्कण्ठमनाः इवसन्‌ ४.९.४३. 
दीव्यन्तमक्षः प्रिययाभिनृम्णया 
॥ १०.६२.३२ 
दोव्यन्तसक्ष॑स्तत्रापि १० ६९.२४ 
द।व्यन्‌ प्रमुखतो ऽसृजत्‌ ३.२०.२२ 
दुकूलक्षोमको शेयः ३.२३.१५. 
दुकूलच्छन्नरोधसम्‌ ३.२०.२९. 
दुकूलपर्यस्तनितस्बरमेखलाम्‌ 
८.१२. १५: 
दुकूलमालाभरणा ददाबहम्‌ 
१०.६४.१३ 
दुकूलं मृष्टकुण्डलस्‌ ४.२४.४७. 
दुकूलवलयादिकम्‌ १.१५.४०. 
दुकूलस्वण मेखलम्‌ ४.२४.५९ 
दुकूले निम ले नुत्मे ३.२३.२८ 
ढुकूलेः स्वणंतोरणेः ४.२१.१ 


दुःखं समुत्यमसहोऽस्मदयोगभीत्या 


१०.६०.५६ 

दुःखं सुखं वा गुणकमंसङ्भात्‌ 
५.१.१५ 

दुःखं सुखं व्यतिरिक्त च तीव्रम्‌ 
५.११.६: 

दुःखग्रामाद्विमुच्यते १.३.२९ 
दुःखं कामसुखापेक्षा ११.१९.४१ 
दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन 
४.८.२३ 

दुःखतन्त्र ष्वतन्द्रितः ३.३०.९ 
दुःखं पोगण्डमेव च ३:३१.२७ 


_ 


ला कि 


L :दःखञ्चोकतमोनुदम्‌ 
| दुःखशोकभयक्लमाः 
दुःखशोकभयातुराः 
। -दुःखशोकभयावहम्‌ 


'दुःखह॒त्ये सुखाय च 


'दुःखाय च सुखाय च 
दुःखिताः द्वारकोकसः 


| -दुःिताः स्वपुरं यथुः 
दुःखे च सुखमानिनः 
दुःखेन सु ब्हेतवे 
दुःखेष्वेकतरेणापि 
'दु:बोउकार व गहयत्‌ 


। 'दुः'खहातिः सुखावाप्तिः 
ढुःखात्ययं चानीशस्य 
दु:खानु शोक भयघुढ धियो 


दुःखितान्‌ द्रष्टुमक्षमः 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


8.२४.६१ 
६.१०.५४ 
१०.१६.१४ 
€.१३:१० 


| दुःखस्य च सुखस्य च ३-२५.१३ 
| -दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु 


११.२३.५२ 
११.३.१८ 
४,२५.४ 
७.१३.२६ 
निपेतुः 
१०.१६५१० 
RRR 
१०.५६.३१५ 
१:१३.१३ 
१०-५६ ३३ 
३१०.२५ 
३-३०.२ 
४.२९.३२ 
११.२०.२८ 


दुःखोदर्काणि सम्पश्यन्‌ ११.१३.११ 
दुःखोदर्कान्‌ क्रियायात्यान्‌ ४,२९.२८ 
डुःखोइक्बु कामेषु ११.१५.३८ 


डुःखोषधे तदपि दुःलमतद्धियाहम्‌ 


७.६.१७ 
डुग्था वसुनि वसुधा सकलानि येन 
। २.७.९ 
ुगधेमामोषधोविप्रा १.३.१४ 
| पृथुभाविताम्‌ ४.१८.१३ 
४.१८.२६ 
इइहराजह्णूरयो बलि नृपाः 
५.१५.११ 
इुडुहुर्वारणामयीम्‌ ४.१८.२० 
डुदृहुः हने कलेवरे ४.१८.२४ 
इुदुवुर्जोवितेषणाः १०.७४.४४ 

` दुदुबुस्तदनोक्ानि १०.६३.१६ 
सुदूबुः सवतो दिश्‌ ७.७.४ 


दुद्रुवुः सरवतो मागेम्‌ १०.४१.३८ 
दुनोति चेतः स्मरतो ममंतदु 

३.२.१७ 
दुनोति दीनां विक्रम्य ३.१४.९ 
दुम्बराः फेतपा वने ३.१२.४३ 
दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात्‌ 

१.१९.२ 


दुरत्ययः काल उयातदण्डः१०.२७.६ 
दुरत्यथं कोरवसेव्यत/गरम्‌ १०.१.४ 
दुरत्यवस्ते महिमा गिरां पते&.५.७ 
दुरत्ययानुक्रमणः स मावतु ८.३.६ 
दुरत्ययानुक्रवणो निहूप्यते७.५.१३ 
'दुरययेऽध्वन्यजया निवेशित: 

५.१३.१ 
दुरत्ययेभ्यो सृत्युभ्यः १०.४६.२० 


दुरधिगमोऽसतां हृदि गतोऽस््रुव 
कण्ठमणि: १०.५७.३९ 

दु रन्तचित्तासापन्नः ४.२८.८ 
द्रन्तदुःखप्रभवानुदशतात्‌ २.२.२७ 
दुरन्तपारं सगधेन्द्रपालितम्‌ 
१०.५०.२६ 

द्रन्तपारे तमसि अ्रम्तच्ति 
११:२३:५० 


दुरम्तभ!वं योऽविध्यन्‌ १०.२३.४१ 


द्रन्तभावाः परिरेभिरे पतिन्‌ 
१.११.३२ 
द्रन्तया स्मुष्टचियः पृयग्द्शः 
४.६.४८ 


दुरन्तयास्पृष्टमतिः समस्तहक्‌ 
४.६.५९ 
दुरन्तवीर्यस्य रयाङ्कःयाणेः १.३.३८ 
दुरन्थवोर्येण विचालिताः श्रियः 
१०.७३.१३ 
दुरन्तवीर्योरुगुणानुभावः ५.२५.१३ 
दुरन्तवीर्यो ऽवितथाभिसन्धिः८.७.८ 
दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः २.१.३१ 
दुरन्ताच्च समेधितम्‌ १०.४८.१७ 


दुर्गा विनायकं ब्यासम्‌ २३१ 


दुरन्ताढु दुस्तरादघात्‌ ७.१०.१७ 


उरन्तायान्तकाय च ४.२४.३३ 
दुरवगमात्मतत््वनिगसाय 
तवस्तततोः १०.८७.२१ 
दुरवबाहधामति ७.१.१६ 
दुरवबोध इव तवायम्‌ (गद्य) 
६.९.३४ 
ुरवावतस्तवमच्युतं नतोऽस्मि 
१२.१२.६६ 
डुरापमपि योगिनाम्‌ १०.५१.६ 
दुरापमपि सुब्रत ४.९ १६ 


दुरापा ह्यल्पतपसः ३ ७.२० 
दुरापुरेण कामेन ७.६.८ 
दुराराध्यं समाराध्य १०.४८.११ 


दुराराध्यमसाधुभिः ३.१९.३६ 
दुराराध्यादसंविदः ९.११.१० 
दुराराध्यो मतो मम ४.८.३० 
दुराशयः करसाहतं चिङ्गोषुः 

१०.३७.२ 
दुराशयः कामढुवाङ्घियस्य 


हि २.२१.१५ 
दुराशया ये बहिरथबानितः७.५.३१ 
दुराशां कान्ततबजाप्‌ ११.८.४३ 
दुरासदं सबनिजेतरायुव- ७.८.२३ 
दुरासदशचण्डजवो दुरत्ययः क 

१०.३७.४ | 
दुरासदो 5तिदुर्धषः १०.२.१७ 
दुरासदो दुविषहः ४.१६.११ | 
दुरितक्षयो सहाषोर्यात्‌ 8.२१.१६ | 
दुरितानि दुराशयः ३.३०.७ 


द्रुक्त दुष्कृतानिच १०.७९.२८ 
दुरुक्त भिम्तमात्मानम्‌ ११.२३. 


दुरुक्त मंम पस्पृशुः 
द्रुक्तो कलिराधत्त 


दुर्ग ्वादशयोजनम्‌ १०.५ 
दुर्ग द्विपददुगेतपम्‌ १०. 
दुर्गा विनायक व्यासम्‌ 


i 7 
षः | 


RE RE VE SOP VI WE 


i 
| 


२३२ दुर्गा कृष्णोपलन्त्रये 


दुर्गा कष्णोपलब्धये १०.५६.३५ 
दुर्गाणि ते पदयुगालयहंससङ्गः 
७,६.१८ 
दुर्गाणि विविधानि च ४.१८.३१ 
दूर्गाध्वक्रच्छूतो ऽभ्येत्य १०.१३.३२ 
दुर्गा देवीं ददश सः १०.७९.१७ 
दुर्गाश्रयोऽथारिभयात्पलायतम्‌ 


३.४.१६ 
दुर्गा श्षितो तिजितषटसपत्न: 
५.१.२९ 
दुग ति भद्रकालीति 
१०.२.११ 

दुर्गेऽवटव्याजिमुखादिषु प्रभुः 
६-८१४ 
दु्ेमंन्त्रौषधादिभिः ८.२१.२२ 
दुर्घटत्वाद स्व्रियकम्‌ ७.१५.५८ 
दुर्जयं शत्रुमात्मनः १०.५५.१४ 
दुज॑यानामहं मनः ११.१६.११ 
दुज॑यानितराश्रमः ३.१४.१९ 
दुजयो योऽङ्गृतात्मभिः १०.७२.१० 
दुर्जर बत ब्रह्मस्वत्‌ १०.६४.३२ 
दुज्ञ यमङ्गतात्मभिः ११.१६.२ 
दु्देशनं देव यदध्वरात्मकम्‌ 
३-१३ ३५ 
दुर्देशंमपि योगिनाम्‌ १०.८२.२६ 
दुर्दशलिङ्कानि महादूभुतानि 
६-३-१८ 
दुर्दशा अपि मायिनाम्‌ १०.६९.३८ 
दुदर्शानां च योगिभिः ४.२२.७ 
दुरदर्शी योऽक्कतात्मनाम्‌ ३.२२.६ 
दुदर्शो ऽस्मड़िधेस्तु यः ४.८.३४५ 
दु्दशों ऽहं कुयोगिनाम्‌ १.६.२२ 
ुर्दान्ता दुरबग्रहाः १०.५८.४३ 


दुद्य तहेलनकचग्रहणादिभिस्तान्‌ 


११.१.२ 
९.१५.१८ 


दुधेषंत्वम रातिषु 


दुर्घषत्वस्य मद्रिपोः ८-१५.२७ 
दु्घषमिव तेजसा १०.५१.२७ 
दुर्धषस्तेज सेवारितिः ४.२२.५७ 
दुधर्घोदरभाजनः ११.७.४५ 
दुनिमित्तानि दुर्मतिः १०.४२.२७ 
दुर्बलान्बलिनो राजन्‌ १.१५.२५ 

८.८.४० 


दुर्बलाः प्रबलान्‌ राजन्‌ 


दुभंगांइच जनान्‌ वीक्ष्य १.४.१८ 
दुर्भयान्नो विबाधसे ३.२०.३४ 
दुर्भगा भूरिवर्षश्चि १२.३.२५ 
दुर्भगाया न मे धाता १०.५३.२५ 
दु्भगेदमयाचत १०.४८.५८ 
दुभंगेवोज्किताधुना १.१७.२७ 
दुभंगो बत लोकोऽयम्‌ ३.२.८ 
दुर्भाषान्‌ मानिनोऽब्र दन्‌ 

१०.६८.३३ 
दुभिक्षकररकाशताः १२.३.३९ 
दुभिक्षकरपी डिताः १२.२.१० 
दुभिक्षमार्यरिष्टानि १०.५६.११ 
दुमंदं विपुलं ध्रवम्‌ ९.२४.४६ 
दु दा आततायिनः ६.७.१८ 
दुर्मदानसुरषंभान्‌ ८.१७.१३ 
दुर्मदेन समन्वितः ४.२५.५२ 
दुमंदो भद्र एव च 8.२४.४७ 
दुर्मदो भद्रसेनस्य ९.२३:२३ 
दुमंना इव भारत १०.८८.२२ 
दुसनाः प्रययौ पुरीम्‌ ११.३०.५० 
दुर्मना भगवान्‌ काव्यः ९.१८.२५ 
दुर्सषः शक्तिमाददे ८.१०.४३ 
दुर्मर्षा नूर्पात प्रति ६-१४.४३ 
दुर्मर्षा: प्रियसाहसाः ९.१४.३७ 
दृमित्रोऽस्य तथेव च १२.१.३४ 
दुर्मेधान्‌ वीक्ष्य कालतः १२.६.४७ 
दुर्मंधान्‌ हसितायुषः १.४.१७ 
द्‌मंत्राछद्मवेषिणः ७.५.२७ 
दुयंशो लिप्तमात्मनि १०.५६.१७ 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


दुर्योधनं वर्जयित्वा १०.७५२ 
दुर्योधन च विधिवत्‌ १०.६८.१७. 
दुर्योधनः पारिबहंस्‌ १०.६८.५० 
दुर्योधनमृते पापम्‌ १०.७४.५३. 
दुर्योधनवशानुगौ १०.५८.३० 
दुर्यो अनसुतां राजन्‌ १०.६८.१ 
दुर्योधनाय रामस्ताम्‌ १ ०.८६ ३ 
दर्योधनोच्तप्यत यत्सभायान्‌' 

३.१.३६ 
दुर्लक्ष्यापायसंयोगाः ७.१०.५४ 
दुर्लभं प्रियदशेनम्‌ १०.५२४ 
दुर्लभं मानुषं जन्म ७.६.१ 
दुलभः सवदे हिनःम्‌ ४.२४.५४ 
दुलेभा नापि सिद्धानाय्‌ ९.४.२५ 
दुल भेनात्मसृत्युला ११.३.१९. 
दुर्लमे पर्थ सनोरथः ४.८.१२ 
दुर्लभेकान्तिनार्माष ७.१.१५ 
दुलंभो मानुषो देहः ११.२.२ 
दुलेभो मुनयो दध्युः ४.२४ १७ 
दुवर्ण हन्ति धातुजम्‌ १२.३.७. 
दुर्वाक्ष्या वृक आदधे ९.२४.४३ 


दुर्वाससो ऽरिर चितादयुताग्रभु गयः 


१.१५.११ 
दुर्वासा दुद्रवे भीतः ६.४.४९ 
दुर्वासाः परितोषितः ६.५.२२ 
दुर्वासा भगवानभूत्‌ ९४.३५ 
दुर्वासा भृगुरङ्गिराः १११-१२ 
दुर्वासा यमुनाकूलात्‌ ९.४.४२ 
दुर्वांसायाज्ञवल्क्यशच ६.१५.१३ 
दर्वासाइचक्रतापितः ९.५१ 
दुर्वासाः शंकरस्यांशः ४१-३३ 
दुर्वासाः शरणं यातः ९.४.५५ 


दुर्वासाः स्वस्तिमांस्ततः ९.५.१२ 
दुविगाह्य' समुद्रवत्‌ ११२१-३६ 
दविगाह्यो दुरत्ययः ११.८.१ 


दुविज्ञेयो ऽपि देहिनाम्‌ ६६१ | 


NN ५ ७ 7२ २९ ND ० “0 २०१ ० +ी “4 ए Ono 


ब्याक 
११ 


श्रीमदुभागवत-पादातुक्रमणिका 


दवितक्यंपरिच्छदा ७.१०.५४ 
दबितर्क्यात्मकमंण ८.५.५० 
दबिनीताय दोयताम्‌ ११.२६.३० 
दविनीतोऽयमभंक १०.६८.२ 

विभाव्यमधीश्वर २.४.६ 
द्विभाव्यमनात्मभिः ११.२२.३४ 
दविभाव्यमिवाभाति २.४.८ 
दविभाव्यं परंरभत्‌ १०.७६.२१ 
दविभाव्याँ पराभाव्य ३.२८.४४ 
दविभाव्यां शशी रिणाल्‌ १२.१०.२८ 


दुविभाव्येन कर्मणा ४.२३.२६ 
्रुवृत्तस्य विचेष्टितम्‌ ४.१४.७ 
दुह्‌ दां चासुखावहाः १०.७३.३२ 
दुःशला चापि कन्यका ९,२२.२६ 
दुःशीलमजितेन्द्रियस्‌ १०.८९.२१ 
दुःशीलस्य कदर्यस्य ११.२३.८ 
दुःशीलो द्‌ भेगो वृद्धः १०.२९.२५ 


दुष्करः को नु साधूनाम्‌ ९.५.१५ 
दुष्करं जगदोइवरंः १०.८९.३२ 
दुष्करेण मनस्विनाम्‌ ७.३.२० 
दुष्कोति द्रितमपोह्य याति 

शान्तिम्‌ १०.५७.४२ 
दुष्कृतं कुलकज्जलम्‌ ६२.२७ 
दुष्ट क्षत्रं भुवो भारम्‌ 8.१५.१५ 


दुष्टं जलं पपुस्तस्याः १०.१५.४८ 
1 ९.६.८ 
दुष्टराजन्यचोदितः १०.६१.३४ 


दुष्ट: शाखामृगः शाखाम्‌ १०.६७.११ 
दृष्टां नदीं च खलसंयमनावतार 

१०१६-६ 
इष्टाहे गच्छ जातोऽहम्‌१०.३०.२१ 


दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात्‌ 

स्वकोतिम्‌ २.७..२० 
इष्पारस्याद्य पारगम्‌ 

३-२५-८ 

इष्पुत्रवशगो ऽन्धहक १०.४८.३४ 

इष्प्रजस्यातपसारस्य १०.४९.४ 


ड पज्ञा अविदित्वेवम्‌ १ 


०.८६.५४ 


दुष्प्रापं चाप्यदुर्ल भम्‌ 
दृष्प्रापणाय 


१०.८५.४० 
गुणस ङ्गविर्वाजताय 

८.३.१८ 
दुष्प्रापममर रपि ८.२२.३१ 
दुष्प्रेज्ञाया विदमहे १०.६२.२६ 
दुष्प्र धयः प्रहसन्‌ मुहुः १०.६८.३० 
दुष्प्रक्ष्यभ्र्‌ कुटीसुख ७.२.३ 
दृषप्र क्ष्ये स्वगृहे पुस्भिः १०.६२.२४ 


दष्वन्तस्तत्सुतो भतः 8.२०.७ 
दृष्यन्तः स पुनभेजे ९.२३.१८ 
दुष्यन्तो सृगयां यातः ६.२०.८ 
द्स्तरं निस्तितोषंताम्‌ १.१.२२ 
द्स्तरं भवसागरम्‌ ४.३१.७ 
द्स्तराद्धरिलोकतः ३.१६.३३ 
दुस्तरामकृतात्मभिः ८.१२.३६ 

११.३.१७ 
द्स्तकंमूलोऽपहतो ऽविवेकः 

५.१३.२२ 
दुस्तोषः कूटयोगिनाम्‌ २-९-१६ 


दुस्त्यजं कि धृतात्मनाम्‌ १०.१.५८ 
द्स्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन्‌ 
१०.२६.१३ 
स्वजनान्‌ प्रभो 
१०६५.११ 
स्वयम्‌ 
१०.१६५८ 
दुस्त्यजो वा महात्मनाम्‌ ९.५.१५ 
दुःसङ्गदीनान्यमनः शमं व्यधात्‌ 
७.४.४२ 
४.२६.९ 
१०.७४.३६ 
७.८.३ 
१०.२९.१० 
६.१०.३ 
११.१३.१० 
४.११.२१ 


द्स्त्यजान्‌ 


दस्त्यजां मोहिताः 


दुः सहः करुणात्मनाम्‌ 
दुःसहं तत्‌ सभासदः 
दुःसहं तनयानयम्‌ 
द्‌:सहप्र ष्ठविरह 
द्‌:सहः्चेतनापहः 
दुःसहः स्याद्धि दुमंतेः 
दुःस्थस्य विदधात्यसो ` 


दुरभारीद्वहृश्रान्ताः २३३ 
दुःस्वप्ननाशं कुरुवर्य श्वृण्वताम्‌ 
८.४.१४ 
दु:स्वप्नाद्युपशान्तये ८.४.१५ 
दृहन्ती निशि गां पथि १.६.९ 
द्‌ हन्त्यो ऽभिययुः काइिचदू 
१०२९.५ 
दृहितरं चोजंस्वतीं नाम (गदा) 
५.१.३४ 
दृहिता पतिमिच्छती १०.५८.२० 
दुहिता वे प्रजापतेः ६.४.५१ 
दृहितुम्‌ श्रियः पते १०.५८.४४ 
दुहितुः श्रुतदूषण: १०.६२.३० 
द्‌हितुस्तद्‌ वचः भुत्वा ९.३.८ 
दुहितृत्वे चकारेमाम्‌ ४.१८.२८ 
दुहित्‌ः पितृवत्सलाः ६-६-१ 
दुहित्‌ः पुत्रपौत्रांश्च ४.२८.१६ 
दृहितदेशोत्तरशतम्‌ ४.२७.७ 
दृहित्‌ः सहशवरः ४.२७.८ 
दुहित्र्थंमुपागम्य ९.१.१४ 
दुहित्रा स ययो पुरात्‌ ९.१८.२५ 
दृहित्रे देवकः प्रादात्‌ १०.१.३२ 
दुहित्रोस्तस्य वे मनोः ८.१.५ 
दूतं कृष्णाय प्राहिणोत्‌ १०.६६.१ 
दृतं च प्राहिणोन्मन्दः १०.६६.३ 
दूतं त्वां न विदाम कच्चिदजित 
स्वस्त्यास्त उक्त पुरा१०.६०.२४ 
दूंतवाक्येन मामाह १०:६६:१९ 
दूतस्तु द्वारकामेत्य १०.६६.४ 
दूतस्त्वया 5ऽत्मलभने सुविविक्तमन्त्रः 
१०.६०.५७ 
दूतः संप्र षितः स्वयम्‌ १०.३९.९ 
दूतानां यमकृष्णयो ६२:२४ 
दूतानां विष्णुयमयोः ६-१-२० 
दूता यात्वा यमार्‍्तिके ६-२-२१ 
दूतर्नोतो यमक्षयम्‌ १०:९४.२ 
दूरभारोहृहश्षान्ताः ५८:६३ 
| ४ 


१० अल नरे पु 


२३४ दूरश्रवणदर्शनम्‌ 


| दुरश्रवणदशनप्‌ ११.१५.६ 
दूरस्थान्‌ पाययामा्त ८-९.२१ 
दुरस्थे गोकुलस्त्रियः १०-४६-४५ 


FR RI STIS RR PRE 


दूरात्‌ प्रत्युदिपाइ भूत्वा १०.८८-२७ 


|! दुरा विसृष्टं बत गह्यंकम 
|i १.१९.१३ 
! । दूरोभूतान्यदशनः ३.२७.१० 
१ ! दुरे क्रोडनकासक्तम्‌ ६.१.२६ 
[| दूरे क्षिप्त्वावयवश्ञः १०.६.३३ 
|; दुरेचाच्युतकीतनाः ११.५.४ 
॥ दूरे बन्धु शोचसि कच्चनाम्ब 
। f १.१६.१९ 
दुरेयमा ह्य_परि नः स्प्रृहणीयशो लाः 
| ३.१५.२५ 

द्रे वत प्रियो हशाम्‌ १०.४७.३४ 

दूरे वार्ययनं तोथं म १२.२.६ 


दूरे सुहन्मथितरोषसुशोणहष्टया 

२.७.२४ 
दूरे स्वगं: पतत्यधः ८.२१.३३ 
दूरेहरिकथाः केचित्‌ ११.५.४ 
दुर्वाङ्ग,ररपि विधाय सतीं सपर्याम्‌ 


Es प? 


८.२२२३ 

/ दूर्वापुष्पफलानि च ४.६.५८ 
८ दुषयंश्च कुलस्त्रियः १०.६७.८ 
 हर्भिः पिबन्त्यननुसवाभिनवं 
द्‌. रापम्‌ १०.४४.१४ 
हग्भिह्नं दीकृतमलं परिरभ्यसर्वाः 
१०.८२.४० 

हग्म्यां प्रपइयन्‌ प्रपिबन्तिवारभेकः 


४.९.३ 
बपुरुत्र रन्ध्र 
११२२.३१ 
हग्र,पाभ्यां यथा रवेः १०.५४.४६ 


हग रूपमाक 


'हढनेमिः सुपाइवंकृत्‌ ९.२१.२७ 
ण्डितमान्यज्ञः ८.२०.११ 
| १.८.४१५ 


वृष्णिषु 


हढं प्रलब्धास्त्रपया च हापिताः 


१०.२२.२२ 
हृढं प्रलब्धो भगवानपां पतिः 
३.१७.२६ 
हढ़त्रतः सत्यसन्धः ४.१६.१६ 
हुढा रतिब्रंह्मणि निगरुणे च या 
४.२२.२१ 
हढाइबः कपिलाइवशच 8.६.२४ 
हृढ!इवपुत्रो हयंश्वः 8.६.२४ 
हृढः सदत आवृतम्‌ १०.५९.३ 


हृतय इव इबसन्त्यसुभृतो यदि ते 

ऽनुविधाः १०.८७.१७ 
हृति तद्वचनं श्रुत्वा १०.८४.४२ 
हप्तं राजकुलानि वे १०.४१.३६ 
हप्त आत्तेषुकार्मुकः ४.२६.४ 
हप्तक्षत्रवनच्छिदे १०.४०.२० 
दृप्तस्योच्छास्त्रवतनः ७.४.२० 
दृप्ता केशवमब्रवीत्‌ १०.३०.३८ 
दृप्तानां स्मयनुत्तये १०.६०.१९ 
दृप्तास्ते रुक्मिणं प्रोचुः १०.६१.२७ 
दृश व्रीडां च देहिकीम्‌ ११.२६.१६ 


हृशः पक्ष्म स्त्रियाः पतिः ६.४.१२ 
हृशां ददच्छ्रीरमणात्मनोत्सवम्‌ 
१०.४१.२७ 

हृशो नृणां चालयतो विधातुः 
३.१.४२ 

हश्यते चलतोव भुः ७.२.२३ 
हश्यते न च हश्यते १०.७६.२१ 
ह्यते न भिदा तयोः ११.२२.२६ 
हृइ्यते पुनरुत्थितम्‌ १०.५१.६१ 
हश्यते भ्रमतीव भुः ११.२२.५३ 
हझ्यते यत्र धर्मादि १.४.२९ 
हस्यते यत्र हि त्वाष्ट्रम्‌ १०.५०.५१ 
हृश्यते यत्‌ समं निशि १२.२.२७ 
दृश्यते स जले परम्‌ १०.८३.१६ 
हश्यते ऽसन्नपि द्रष्टः ३.७.११ 


FIT पु 


श्रो मदुभागवत-पादानुक्रमणिक्ा 


हश्यत्वाव्यतिरेकाभ्याम्‌ १२.४.२३ 


ह्यन्ते ऽनुगता इव १०.३.१६ 
ह्यन्ते पुरुषे गुणाः १२.३.२६ 
हश्यमानं विनश्यति ११.१८.२६ 
हृश्यमानमदशनप्‌ ८.१०.१७ 
हझ्यमाना वितार्थेन ६.१५.२४ 
हश्यपानेष्ववस्तुतः ११.२६.२ 
हृश्यरूपेण च स्वयम्‌ ७.६.२२ 
हर्याददभ्रक्ररुणेन विलोकनेन 

४.१.५७ 
हश्यादिभिः पृथग्भावः ३.३२.२ ६ 
हश्येते उदितौ दिवि १२.२.२७ 
हश्यबु ढचादिमिदष्टा २.२.३५ 
हृष्टं वनं कुसुभितम्‌ १०.२६.२१ 


हृष्टं विनष्टसतिलोलमलातचक्रम्‌ 


११.१३.२४ 
हष्ट भुतमनुध्यातम्‌ ११.२५.३१ 
हष्ट श्रुतमसद्‌ बुद्ध्वा ९.१६.२० 


हष्टं श्रुतं सूतभवदू भविष्यत्‌ 


१०.४६.४३ 

हृष्ट एवात्मनोइवरे १.२.२१ 
इष्टः कश्चन्तरः स्वप्ने 
१०.६२-१६ 

हृष्टः कि नो हरिभिरसदृग्रहैस्त्वम्‌ 
४.७.३७ 

हष्उदोषा च नित्यशः ३.२७.२४ 
हृष्टे तद्धरति क्षिपन्‌ ६.६.१० 
हष्टं तवाङिघ्रयुगलं जनतापवंम्‌ 
१ ०.६६.१८ 

हृष्टं नः शरणद सर्वलोकशर्म 
७.८.५६ 

हष्ठपूर्वानचिन्तयत्‌ १०.२२७२ 
हष्टवत्यसि सुश्रोण ६-१७.९० 
इष्टः श्रमः कर्मत आत्मनो वें 


५.१० २१ ः 


पदक 


| 


इष्टश्रृतान्मद्रचनानुचिन्तया 


हृष्टश्चुता नुभाव [स्ते 

। ृष्उश्रृतानुभावो ऽस्य 
हष्टश्रताभिर्मात्राभिः 
| हष्टश्रताम्यां यत्पापम्‌ 
| हृष्टश्नताभ्यां 


हृष्टा देहस्य नात्मनः 
इष्टान्‌ वानुश ता तथ 
| हृष्टा ब्रह्मण्यता मथा 


पानाम्‌ 
हृष्टा योगाः प्रथुक्ताइच 
हृष्टारिष्टेन चेतसा 
हृष्टा श्रता वा यदवः 


दृष्टि दृष्ट्याङ्गमञ्गेन 
हष्टिपातेन भारत 


|= 


३.२३ 
हृष्टिः सतां दर्शने ऽस्तु भवत्तनुना 
१०. १० रेप 
३.१२३२२ 


हष्डोऽङ्गः ष्ठशिरोमात्रः 


हष्टो वः कच्चिदइवत्थः १०.३०.५ 
हष्टोऽस्मामिः 


श्र तोऽपि 


८.२४.२६ 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


| ३.२५.२६ 
१०.२६.२४ 
१०.२७.३ 
६-१६-६२ 


मनसावुचिन्तयन्‌ 
१०.१.४१ 
हृष्टस्ते ऽतिप्रियो ऽच्युतः १०.३०.७ 
७.७.१६ 
११.२२.३७ 
१०.८१.१५ 
हष्टा भर्वादिनंतु राजसूये ३.२.१९ 
| ष्टा मया ते बहुशो दुरत्यया 
| १०.७०.३७ 
हष्टा मया दिविविभोखिल घिष्ण्य- 
७.६.२२३ 
४.१८.३ 
१.१४.२२ 
१.१३.११ 
हष्टासु सम्पत्सु विपत्सु सुरय. 
४.२०.१२ 

हष्टिं ततः प्रतिनिवर्त्य निवृत्ततृष्णः 
११.१३.३५ 
११.७.५४ 

( १०.५१.१२ 
हष्टिपुत न्यसेत्‌ पादम्‌ ११.१८.१६ 
हष्टिः प्रणष्टा तमसि प्रविष्टा 
र ११.२० -४३ 
दृष्टि प्रप्य वितराम्य भयान- 


हष्टयऽऽद्रेया स भगवान्‌ स्वकृतेन 


तुष्येत्‌ ४.७.१५ 
हष्टया विधूय विजये जयमुद्विघोष्य 
९२४.६७ 

हष्ट्या स्वयोत्थाप्य तदन्वितः पुनः 
१०.१२.३२ 

ष्ट्वा किच्चिज्जुगुप्सितम्‌ 
१०.१२.२४ 

दष्ट्वा कुमु दन्तमखण्डमण्डलम्‌ 
१०:२९.३ 

इष्ट्वा कुरूणां दोःशील्यम्‌ 
१०.६८.३० 

इष्ट्वा कृष्ण श्रियः पतिम्‌ 
१०.५४.६० 


इप्ट्वा खे ऽवस्थितं वक्षः ३.२१.११ 
इष्ट्वा गता निवृतिमद्य सर्वे 


८.६.१३ 
हष्ट्वा गरुत्मति हार ख 
उपान्तचक्रम्‌ ३२९ 


इष्ट्वाग्न्यगार आसीनम्‌ ९.१६.११ 
हध्ट्वाघासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्त: 
परं विस्मयम्‌ १०.१३.१५ 
इष्ट्वा च मुसलं नुप ११.१.२० 
इष्ट्वा चिह्न गदाभृतः ४.१५.६ 
ष्ट्वा चोत्तारलोचनम्‌ ६.१४.४६ 
हष्ट्वा जिष्णोयुं धि रथगतं यच्च 
तत्साम्यमीयुः ११.३०.३ 
हृष्ट्वा त उत्तमशलोकस्‌ 
१०.८६.२३ 

हष्ट्वा तत्सोकरं रूपम्‌ ३.१३.२० 
हष्ट्वा तढुदरे बालम्‌ १० ५५.६ 
हष्ट्वा तद्रूपर्धाषतः ३.३१.३६ 
हष्ट्वा तं ताहशं सर्वं १०.१२.१८ 
हष्ट्वा तन्महददूभुतम्‌ ७.8.२ 
हष्ट्वाऽऽतपे व्रजपशून्‌ सह 
रामगोपः १०.२१.१६ 


दष्ट्वा पाण्डुसुतस्य ताम्‌ २३५ 


दृष्ट्वातप्यत संक्र द: 
हष्ट्वा तमवनौ सर्व ६.९.३० 
हष्टूवा तमागतं पार्थाः १०.५८.२ 
हप्ट्वा तमात्मनस्तुल्य- १०.६६.१४ 
दप्ट्व त पूजयामासुः १० ७६.२० 
हष्ट्वा तस्यां मनइचक्रो ८.१२.२४ 
हेष्ट्वा तांल्लुब्धकः कर्चित्‌ 
११.७.६३ 
हष्ट्वा तां कामलिप्तेन ६.१.६१ 
हष्ट्वा तानि हृषीकेशः १०.५०.१२ 
हष्ट्वा तावपि दुजेयो १०.४३.१८ 
हष्ट्वा ते दितिनन्दनाः ६.१०.३ 
हप्ट्वा तेषां मिथो नृणाम्‌ ७.१४.३६ 
हप्ट्वा 55्मान जपे व्यग्रान्‌ १२.३.१ 
हप्ट्वा ऽऽत्मनो भगवतो नियमाव- 
लोपम्‌ २:७.६ 
दृष्ट्वा ऽऽत्मानं प्रवयसम्‌ ४.२:.१ 
हष्ट्बा त्वरेण निजधोरणतोऽवतीय 
१०.१३.६२ 
तत्स्नेहवशोऽस्मृतात्मा 
१०.१३.३० 
हप्ट्वा दानवसंक्षयम्‌ ८-११.४३ 
हृप्ट्वा दावार्निमुत्यितम्‌ ९.२.१४ 
हष्ट्वादितिस्तं निजगर्भसम्भवम्‌ 
८१८.११ 
हष्ट्वादृभुतानि बहुशः १०.७.३३ 
हप्टर्वाद्र वेङ्कुट प्रभुः १०.७९.१३ 
ष्ट्वा निपतितं भूमो १.६.२४ 
हष्ट्वा निस्तेजसं कामम्‌ १२.८.३१ . 
हप्टूवानुधावतः साम्बः १०.६८.६५ 
हप्ट्वानुयान्तमृषिमात्मज- हः 
मप्यनग्नस्‌ 
हष्टवाच्यांइच महोत्पातान्‌ ३.१७.१ 
हष्ट्वा परिश्रमं क्ष्णः १०.६ 


६-११-३ 


हष्ट्वाथ 


ष्ट्वा वज्त्रघरंशक्रम्‌ ६.१०.१८ 


२३६ इष्ट्वा पापोयकीं सृष्टिम्‌ 


हष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिस्‌ ३.१२.३ 
हष्ट्वा पु'सोऽल्पमेधसः १.३.२१ 


इष्ट्वा पुनस्तं सघृगःकुबुद्धिम्‌ 
५.५.१७ 
हष्ट्वा पोत्रं कुलंधरम्‌ १.१३.१६ 


हष्ट्वा प्रलम्बं निहतम्‌ १०.१८.३० 
हृष्ट्वा बाणोऽत्यमषंणः १०.६३-१७ 
दष्ट्वा ब्रह्मण्यदेवः १०.५२.२८ 
हष्ट्वा भूतानि बिभ्यति ७.१५.१० 
हष्ट्वाम्युपायानपि वेदवारिनः 
४.१२.४१ 

हष्ट्वा श्रातृवधोद्योगम्‌ १०.५४.३२ 
हष्ट्वा मदनुभावं वे ८:२२.३६ 
हष्ट्वा महाद्भुतं राजा ७.१.१३ 
हष्ट्वा महापुरुषमाप मुदं विरिञ्चः 
७.६.३६ 

इष्ट्वा महोशरथ जगाम विस्मयम्‌ 
१०.१२.२५ 

इष्ट्वा मां त उउब्रज्य ११.१३.२० 
हृष्ट्वा मां न पुनजेन्तः ७.६.५३ 
हष्ट्वा मुहुः श्रुतमनुद्रुतचेतसस्त न्‌ 
१०.४१.२८ 

हष्ट्वा मृधे गरुडबाहमिभारिवाह 
८.१०.५८ 

हृष्टवा यशोदाप्रमुखा ब्रजस्त्रियः 
१०.७.८ 

हृष्ट्वायाचत वासांसि १०.४१.३२ 
हृष्ट्वा योगात हरेः ११.३१.१० 
हप्द्वा रथं शातकोम्भम्‌ १०.४६.४७ 
हष्ट्वा रामजनादनो १०.४५.५० 
ष्ट्वा रामादयो 5भंकाः१०.११.४९ 
हष्ट्वारिष्टानि घोराणि ११.६.४० 
इष्ट्वारितप्यसंयत्तान्‌ 5.६.२८ 
हृष्ट्वाभेकान्‌ कृष्णमुखानथासुरः 
१०.१२.१४ 


हष्ट्वा विक्लिन्नहूदयः १०.७१.२५ 
हृष्ट्वा विद्रावितं संन्यम्‌ १०.५९.१९ 
हष्ट्वा विमनसो ऽभूवन्‌ ९.१.२७ 
हष्ट्वा विसिस्मिरे राजन्‌ 8.८.१६ 
हष्ट्वा व्यसृजज्ज्बरम्‌ १०.६३.२३ 
हष्ट्वा शयानान्‌ विप्रांस्तान्‌९.६.२७ 
हष्ट्वाऽऽशुतोषं पप्रच्छ १०.८८.१४ 
हष्ट्वा स कृतकिल्बिषः ११.३०.३४४ 
हष्ट्वा सङ्कर्षणो विभुः १०.५४.३६ 
हष्ट्वा संज्ञपनं योगम्‌ ४.५.२४ 
हृष्ट्वा सपत्नानुत्सिक्तात्‌ ८.१०.२४ 
हष्ट्वा सभार्यं गरुडोपरि स्थितम्‌ 

१०.५९.१५ 
हृष्ट्वा समत्वं तच्छोरेः १०.१.५९ 


हष्ट्वाऽऽसीनान्‌ सुधर्मायाम्‌ 
११.३०.४ 

हष्ट्वाऽऽसीनाः स्वलङ्कृताः 
१०.२३.१५ 

हष्ट्वासुत्यागमद्भुतस्‌ ४.४.३१ 
ष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या 
३.३.६ 

हष्ट्वासुरा यातुधानाः ८.१.१७ 
हष्ट्वास्त्रतेजस्तु तयोः १.७.३१ 
टृष्ट्वा स्त्रियं देवमायाम्‌ ११.८.७ 


हष्ट्वा स्त्रीणां भगवति १०.२३.३८ 
हष्ट्वा स्पृष्टाः प्रजा भुवि१.१५.४५ 
हष्ट्वा स्वनिलयाभ्याशे ४.३.७ 
हष्ट्वा स्वभृत्येरजितं पराजितम्‌ 


१०.८१.४० 

हष्ट्वा स्वसेन्यं. रुधिरोघक.देमे 
” ९.१५.२२ 
हष्ट्वा स्वांसे मृतोरगम्‌ १.१८.३९ 
हष्ट्वा स्वानां च साध्वसम्‌ 
१०.६६.३७ 
हष्ट्वाहिमाद्यमुपसेढुरमुष्य पत्न्यः 
१०.१६.३१ 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


हष्ट्वेशद्रं भयसंविग्नः १२.६.१७ 
हष्ट्वेबमादि गोपीनाम्‌ १०.४७.५७ 
हष्ट्बो बुिस्मिता व्रजे १०.१२.३७ 
हष्ट्‌बोत्थायादरेणौच्चः १२.५.३५ 
हष्ट्वोवाच ममेति तम्‌ १०.६४.१७ 


हष्ट्वोबाचानुजं नृपः १.१४.५ 
देदीप्यमाने ऽजितरेवतानाम्‌ 
४.२१.३७ 

देदीप्यमाने त्रिशिखे ६:६९.१५ 
देयं वो धेनुइञ्िणाः १०.२४.२७ 
देयं शान्ताय पूर्णय १०.७४.२४ 
देवं विरिः्च समगादू विधातः 
8.४.५२ 

देवं स वन्न पापीथान्‌ १०.८८.२१ 
देवकर्सात्सशक्ति ३.६.७ 
देवकइचोग्रसे 8.२४.२१ 
देत्रकार्यं चिक्की ८.२१.१० 
देवकार्य मशिषत: ११.७.२ 
देवकार्यावशेषितस्‌ ११.६.२६ 
देवको वसुदेवं च १०.१.६६ 
१०.४.१४ 

१०.४.२४ 

देवकी च सहाभागा २१.५.५१ 
देवकोजठरभूरुड्ु॒राजः १०.३५.२३ 
देवकी तमुपाधावत्‌ १०.३.२३ 
देवकीनन्दनाय च १.८.२१ 
देवकीप्रमुखा आसन्‌ ९.२४.४५ 
देवकीप्रमुखा मुदा «११:२५ 
देवकोप्रमुखाः स्वयम्‌ १.१४.२७ 
देवकी पितरं बलस्‌ १०८५-५६ 
देवकी रोहिणी चब ११.३१.१5 
देवको वसुदेवश्च १०.४४.५१ 
१०५५-३५ 

देवकीवसुदेवाभ्याम्‌ १०.४.२८ 
देवकी सर्वदेवता १०.१.५६ 
१० ८५:२७ 


निक” 


| ्रीमदुभागवत-पादानुक्रमणिका देवयान्या पुरोद्याने २३७ 
| देवकुल्यां हरेः पाद ४.१.१४ देवता मुनयः सिद्धाः १२.१२.६१ देवदेवेश योगेश ११.६.४२ 
,देवकोञ्यघटोत्कचः 8.२२.३० देवता यजमानइच १०.२३.१० देवदेवो जनाईनः ३.७.२० 
ई | देवक्यां वसुदेवस्य १.१.१२ र १०.२३.४७ देव देव्या विधीयताम्‌ ३.१३.१५ 
” जे देवक्या अष्टमो गर्भः १०.८.८ देवतियंङ्नरादयः १.३.५ देवदेत्यनरेश्वराः १०.७३.२० 
4 देवश्या उदरे जाताः १०.८५.४९ देवतियंङ्नरादिषु १-२.३४ देवद्विजगवां पुजा MS UE 
देवस्या औप्रसेनिता १०.२.४ देवतियं ङ्नृयो निषु ६-१६४ देवद्विषां निगमवत्मंनि निष्ठितानाम्‌ 
द्वेवक्पा: कृष्णेव च १०.३६.१७ देवतियंङ्‌मनुष्याणास्‌ ५.२०.४६ २.७.३७ 
हनम तत्‌ १०.४.२ देवत्वं ताइचव तद्रसः १०.८५.८ देवधानोमधिष्ठाय ८-१५.३३ 
| ८ गर्भसम्बन्धः १०.१.८ देवदत्तं जगत्पतिः १२.२.१९ देवं नियममास्थितः ६-१९-१९ 
क| देवक्या गर्भसम्शूतस्‌ १०.१.६४ देवदत्तमिमं लब्ध्वा १०.६३.४१ देवपत्न्यः सहन्रशः ४.२३.२३ 
| देवक्या जठरे गर्भम्‌ १०.२.८ देवदत्तस्ततो ऽभवत्‌ ९.२.२० देवप्रस्थ वरूथप १०.२२.३१ 
। देवक्या दारिकादचः १०.८.९ देवदत्तामिमां वीणास्‌ १.६.३३ देवबाहुः शतधनुः 8.२४.२७ 
| देवक्याद यदुस्त्रियः १० १.६२ देवदानवगुह्यकाः ११.१४५ देवभागस्य कंसायाम्‌ ९.२४.४० 
| देवक्यानकदुन्दुभ्यास्‌ १०.५४.३४ देवदानववीराणाम्‌ ८.१०.१५ देवभूतिरिति श्रृतः १२.१.१८ 
क देव्यां देषरूविण्यास्‌ १०.३.८ दैवढुन्दुभयो नेदुः ८.११.४१ देबमचत्‌ समाहितः ८.१६.२८ 
| [ देवक्याः पुत्रतां शुभे १०.२.९ ९-२४.२९ देवमातर्भवत्या मे ८.१३.१२ 
ह देवक्या प्रहितोऽस्तोति १०.७७.२१ १०.७५.२० देवमातादितिस्तदा ८.१६.१ 
-देवक्याः शयने न्यस्य १०.३.५२ १२.६.१५ देवमानववादिताः १.६.४५ 
। देवक्या सुर्थथा सार्धम्‌ देवदेवं वृषाकपिम्‌ १०.१.२० देवमायाभिभुतानाम्‌ ४.७.२ 
। है १०.१.२९ देवदेव जगत्पते १.८.९ देवमायासिव स्त्रियस्‌ ६.२०.९ 
॒ देव क्रियायां प्रतियन्त्यथापि हि ७.३.६ देवम!याविमुढांस्तान्‌ ७.१५.३९ 
१०.२.३६ १०.५४.३३ देवमायाविमोहितः ३.३०.५ 
देव क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम्‌ ३.४.४.० १०.६४.२२ देवमीढस्तस्य सुतः ९.१३.१६ 
| 'देवक्षत्रस्ततस्तस्य 8.२४.५ देवदेव जगद्गुरो १०.८०.४४ देवमोढस्य शुरस्य 8.२४.२७ 
| देव: क्षिणोत्ववनतातिहरो विपक्षान्‌ देवदेव जगद्धातः ३.१५.४ देवमुद्रासयेत्‌ ततः ८.१६.४३ 
४.१०.३० देवदेव जगदृव्यापिन्‌ ८.१२.४ देवं पशुपति विभु १०.३४.२ 
देवगुप्त विशाम्पते ४.८.६८ देवदेव जगन्नाथ १०.४१.१६ देवं पशुर्षात प्रभुम्‌ १०.७.४ 
देवगुवच्युते भक्तिः ७.११.२३ १०.६४.२७ देवयार्नामदं प्राहु. ७.१५.५४ 
दे वगुह्य' सुसं देवदेव जगन्मय ८.२२.२१ देवयानीदमब्रवीत्‌ 8.१5.१० 

। छ्य सुसवृतम्‌ ८-१७.२० 
देवगुह्यात्सरस्वत्याम्‌ ८.१३.१७ देवदेव नमस्ते ऽस्तु २.५.१ देवयानी पर्यंचरत्‌ &.१८-२६ 
देवं गुहं योऽस्विकया धृतोऽग्र देवदेव न वेइम्यहम्‌ १.७.२६ देवयानी पितुगंहम्‌ ९.१८.३४ 
३.१३० देवदेव महादेव ८.७.२१ देवयानी सनोगतम्‌ ६.१८.२७ 
देवतानुक्रमः कल्पः २.६.२५ देवदेवस्य सो षः ८.७.४२ देवयानो व्यजायत 8.१५.३३ 
_ देवताः पूजयिष्यामः ११.३०.७ देवदेवाखिलाध्यक्ष ७.१०.२६ देवयानेन वामन्‌ 5९२९ 
वताः प्रभया या या ३-२०.२२ देवदेवेन चानघाः ६.४.१० hms i हि 
शिता स्वता बान्धवा; सन्तः ११.२६.३४ देवदेवेशमाहतः, १०.७१.४० देवयान्या पुरोद्य -१८: 


हे 
की | 
| 
|| 
f 


` देवधिदंहशे पथि 


२३८ देवरक्षितया लब्धाः 


देवरक्षितया लब्धाः 8.२४.५२ 
देवरात इति ख्यातः ९.१६.३२ 
देवरातं च भागंवम्‌ ९.१३.३० 
देवरातसुतः सो ऽपि १२.६.६४ 
देवरातस्तदात्मजः 8.२४.५ 
देवरातस्तमन्वित ९.१६.३६ 
देवरातो महीपते ९.१३.१४ 
देवर्ष एतदिच्छामः ७.४.४४ 
देवषयइच सत्तम १.९.५ 


देर्वषतियंडःनृषु नित्य एब ६.९.२६ 


देवषित्वमुपेत्य सः १.३.८ 
देर्वाषदत्यसिद्धानाम्‌ ६.१७.२६ 
देवषः परमद्यतिः १०.७०.३२ 
देवि: परिपप्रच्छ २.९ ४२ 
देर्वाषिपितृगन्धवं - ४.२०.३५ 
देवषिपितृगन्धर्वा: १०.७५.१३ 
१०.८८.३० 

देर्वाषपितृदेवताः ४.३.४ 
देवषिपितृभुतानाम्‌ ७.२.११ 
देवषिपितृभुतानि ६.१३.२ 
१०.७५.२६ 

११.१७.५० 

११.२३.२४ 

देवषिपितृभुतेभ्यः ७.१५.६ 
देवषिपितृभुमिपः ८.२३.२० 
देर्वाषपितृमानवान्‌ १०.७८.१८ 
देवषिपितृमानवाः १०.७५.२० 
देवषिपितृसिद्धशाः ७.१०.६९ 
देवषिपित॒णां गणाः ४.१५.८ 
देवषिपितृणां प्रभो १०.८४.३९ 
देर्वाषः प्राह विप्रषिम्‌ १.५.१ 
देर्वाष मुताप्तनृणां पितृणाम्‌ 
११.५.४१ 

देवबिमुपलम्पाह ६.५.३५ 
दे्वाषरुपसङ्गम्या १०.३७.१० 
७.७.७ 


देवर्षिद्रंष्टुमागमत्‌ १०.६९.३ 
देर्वाषर्नारदः साक्षात्‌ १.९.१९ 
देवर्षिर्नारदो नृप ८.११.४३ 
देर्वाषम प्रियतमः १०.१०.२५ 
देवषियंदुवृद्धाशच १०.७१.११ 


देवषिवर्यः पुरुषाचनान्तरात्‌६.८.१७ 
देवषिवर्यमुखनिःसृतमात्मश्ञो चम्‌ 
४.२९.८४ 
देर्वाषस्तान्‌ ददश हृ ६.५.५ 
देवर्षोणां नारदो ऽहम्‌ ११.१६.१४ 


देवर्षोन्‌ रजसोऽसुरान्‌ ७.१.८ 
देवष रुद्ववोऽब्रवीत्‌ १०.७१.१ 
देवषजन्म कमं च १.६.१ 
देवषर्मानयन्वचः ७.७.११ 
देवष्यहेत्सु वे सत्यु ७.१४.३५ 
देवलं वयुनं मनुम्‌ ६.६.२० 
देवलिङ्गप्रतिच्छन्नः ८.९.२४ 
देवलो धमं आसुरिः 2.४.५७ 
देववानुपदेवश्च ८.१३.२७ 
६.२४.१८ 
६,२४.२२ 
देव विइवद्रुहोऽपि हि ११.२.१२ 
देवविस्मापनं महत्‌ १.१५.५ 
देववृष्टं यथा पयः ४.१८.११ 
देवब्रतमुखाच्छतान्‌ ११.१९.१३ 
देवब्रताद्यातिरथेस्तिमिङ्भिलंः 
१०.१.५ 
देवद्रतो बलिरमूत्तरयो दिलोपः 
२.७.४४ 
देवश्रवसमानकम्‌ 8.२४.२८ 
देवश्रेष्ठादयः सुताः ८.१३.२७ 
देवसं ज्ञितमप्यन्ते १०.१०.१० 
देवसगंश्च सत्तम ३.१०.२६ 
देवसगंशचाष्टविधः ३.१०.२७ 
देवसार्वाणदेहजाः ८.१३.३० 
देवसार्वाणरात्मवानत्‌ 5.१३.३० 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


देवस्तानाह संविग्नः ३.२० २१ 
देवस्त्रिभिः प्यति देवरस्तेः 
३.१४.२४ 


देवस्त्रियो रसां नीताः 


€.२०. ३१ 
देवस्त्रियोऽ सुरशृहे पिहिता अनाथा, 
१०.४, १९ 
देवस्त्रीमज्जनासोद ८.२.७ 


देवस्य भर्गो मनसेदं जजान ५.७.१४ 
देवस्य मायया स्पृष्टाः ३.२.१० 
देव स्वयंज्योतिरवस्थितिस्तेऽ.७.२३ 


देवहृतिमदात्तात ४.१.१० 
देवहूतिः स्त्रियः प्रजाः ३.२३.४८ 
देवहृतीति विश्वुता ३.२१.३ 
देवहूतीं प्रतोबिताम्‌ 8.२४.३२ 
देवहूत्यपि संदेशस्‌ ३.२४.५ 
देवहूत्याः पतिः प्रभुः ३.१२.२७ 
देवहुत्याइच पावनः ३.३३.३६ 
देवहूत्याइच संवादः १२.१२.१३ 
देवहूर्नास पुयौ द्वाः ४.२५.५१ 
देवहोत्रस्य तनयः ८.१३.३२ 
देवा अपि तथेव तान्‌ ११.२.६ 
देव ग्रप्यनुमन्वते १०.२३.३१ 
देवा आप्यादयो गणाः ८.५.८ 
देवा इन्द्रस्तु सत्यजित्‌ ८.१.२४ 


देवा इन्द्रो ऽदभुतः स्मृतः ८.१३.१९ 
देवा उत्पेतुरोजसा ४.४.३३ 
देवाः कं जहुसुर्वोक्ष्य १०.८५.४७ 
देवाः क्षेत्रणि तीर्थानि १०.८६.२२ 


देवा गोपालरूपिणः १०.१८.११ 
देवातिथिरमुष्य च ९.२२.११ 
देवादयो ब्रह्ममुख्याः ११.३१.८५ 
देवा दारादिरूपिणः ११.१८.१४ 
देवादींस्तपयेज्जलः १०.१६.६२ 
देवादीनां च सम्भवः ८.१४ 


देवादीन्‌ न तथव माम्‌ ११-२१-३२ 
देवानां ये च साधवः १०.२७.२० 


SiR OY ELSE CT 51 DTS Or HOAs 


th fase 


Sh YN PTI Me गि SO ४१ 


र गै १ 


श्रौमदुभागवत-पादानुक्रम णिका 


देवानां शुद्धसत्त्वानाम्‌ ६.१४.२ 
देवानां सह दानवेः 8.६.१३ 
देवानां कार्यसाधकः ८.१६.३० 
-द्ेबानां ग्ुगलिद्भानाम्‌ ३२५-२२ 
-देवानां गुरुमाययों 8.२०.२७ 
'देवातां चातिहेलनात्‌ ३.१४.३७ 
-द्वेबानां चाप्यसायया ११-१७-१९ 
देवानामच्युतो यथा १२.१३.१६ 
देवानामपि दुर्गमः ११.२९.२३ 
'देवानामपि दुष्प्रापस्‌ १०.८४.९६ 
देवानामनुपृच्छतास्‌ ३.१४.६ 
देवातामात्मनश्च हू ६.७.७ 


देवानामोक आसोत्‌ स्वः११.२४.१२ 


देवानां पुरुषाद्भानाम्‌ ५.२०.१७ 
देवानां बलमेधते ११.२५.१९ 
देवानां भग्नगात्राणाम्‌ ४.६.५२ 
देवा नारायणाङ्गजाः २.५.१५ 
देवानोकस्ततो ऽनीहः 8.१२.२ 
'देवानुगानां स्त्रीणाम्‌ ८.८.२६ 
'देवानुभयतो ऽयजत्‌ ४.७.५५ 
देवानूचुः समागतान्‌ ६.१३७ 
'देवानूषीन्‌ नृभूतानि ७.१४.१५ 


देबानृबीन्‌ पितुन्‌ वृद्धान्‌ १०.७०.७ 
देवान्‌ पितृनृषोन्‌ साधन्‌ १.१६.३१ 
देवान्‌ पितृन्‌ भुतपतीन्‌ ४.२७.११ 


देवान्‌ प्रति कृतामर्षा: १०.४.३० 
देवान्रत्युद्यतायुधाः ८.१०.३ 
देवान्‌ प्रत्युद्यमं चक्रः ६.७.१८ 


'देवान्‌ वेकारिको गुणेः १२.४.१७ 
-देवानस भगवान्परः ८.५.२० 


देवान्‌ साधू हलोकसेतुन्‌ बिभि 


द १०.६३.२७ 
देवाः परमनिवृंताः १०.१८.३२ 
क एव च ९.२३.३९ 
देवापिर्योगमास्थाय &.२२.१७ 


वापिः शन्तनुस्तस्य 


९.२२.१२ 


देवापिः शन्तनोर्ञ्ाता 


न १२.२.३७ 
देवापिस्तु वनं गतः 


९.२२.१२ 


देवाः प्रकृतसर्वाद्गाः ४.७.४ 
देवाः प्रतिययुदिवम्‌ १०.२.४२ 
देवाः प्रतिहतेक्षणाः ८.६.२ 


देवा ब्रह्मादयः सर्व ४.१.५५ 
देवा यत्राक्षिगोचराः १.१६.३ 
देवाय स्वपुरं ययौ ४.२०.३८ 
देवायोग्राय सोढुषे ३.१४.३४ 
देवावचक्षत गृहीतगदौ पराध्य. 

३.१५.२७ 
देवा वा कालविद्रुताः ११.८.३६ 
देवा वेकारिका दश २.५.३० 
देवा वेधृतयो नाम ८.१.२९ 


देवाइच कुसुमासारान्‌ १०.८३.२७ 


देवाइच तुषितादयः ८.१.२० 
देवाइच परिसन्तुष्टाः १०.११.४४ 
देवाञ्च हरितादयः ८.१३.२८ 
देवाः शम्भुः सुरेश्वरः ८.१३.२२ 
देवासुरनरादयः १२.६.१४ 
देवासुरनृणां सगः ६.४.१ 
देवसुर मनुष्याणाम्‌ १०.७६.६ 
देवासुरमनुष्यादीन्‌ ६.४.१६ 
देवासुरमनुष्याद्याः ७.१५.८० 
देदासुर मनुष्येन्द्रान्‌ ७.४.५. 
देवासुरमनुष्येषु १०.८८.१ 
११.२६.१० 

देवासुरमहायुद्धम्‌ १२.१२.२१ 
देवासुरा विगलितस्तनपट्टिकान्ताम्‌ 
८.६.१८ 

देवासुराहवहताः १०.६०.४३ 


देवासुरेभ्यो मघवत्प्रधानाः ५.५.२२ 
देवासुरे युधि च दत्यपतीन्‌ सुराथ 


११.४.२० 
देवास्तस्यानुगृह्हृते ४.१२.५१ 
देवास्ते मरुतो ऽभवन्‌ ६:१८:६७ 


देवेषु दुरवग्रहः 


देवेषु दुरवग्रहः २३९ 


देवास्ते स्वहृदि स्थितम्‌ ९.९.४६ 


देवास्त्रभुवनेइवराः ११.२३.३० 
देवास्त्रिशिख ईइबरः ८.१.२८ 
देवाः सप्रश्नयं नृप ६.8.२ 


देवाः समरभीरवः 
देवाः सुकमंसुत्राम- 
देवाः स्यानानि भेजिरे ७.३.३ 
देवाः स्वं भागमहन्ति ८.८.३९ 
देवाः स्वार्था न साधवः १०.४८.३० 
देवा ह्यसुर्वायुजलं हुताशः११.२८.२४ 


१०.४.३२ 
८.१३.३१ 


देवि दूरं हृतस्त्वया ९.१४.३५ 
देवीं वेसातिकीमिव १०.८१.२७ 
देवों स प्रययौ पुरम्‌ 8.१४.४० 
देवीं सरस्वतीं व्यासम्‌ 

देवीं हृष्टतनुरूहः ६.१४.१८ 
देवीं च नृयतेऽम्बिकाम्‌ १०.३४.२ 
देवी देववराचितम्‌ १०.५६.२४ 
देवी नाग्नजिती नुप १०.५८.३२ 


देवीनां हृद्यवेषधृक ११.१०.२४ 
देवों त्वां स्वयमागताम्‌ ६.१४.२३ 
देवी पर्यचरत्‌ साक्षात्‌ १०.८०.२३ 
देवों मायां तु श्रीकामः २३.३ 
देवी वा विमुखा गोरी १०.५३.२५ 
देवी विगतविस्मया ६.१७.३६ 
देवी स्मरशरादिता ९.१४.१६ 
देवेभ्योऽदात्‌ स याचितः ८.१९.१४ 
देवेऽभिवषंति पशून्‌ कृपया रिरक्षुः 

२.७.३२ 
१०.५७.३२ 


देवे ऽत्रषति काशोशः पु 
९.२३.८ F " 


देवे धवर्षति यं रामाः 


देवे वषति यज्ञविप्लवरुषा 

इमपर्षानिलेः 
देवे ऽवषत्यसौ देवः ४.१ 
देवु त्रिषु दुमेतिः १०.८ 


RIES 323 


२४० देवेष्वथ विलीनेषु 


देवेष्वथ विलीनेषु ८.१५.३३ 
देवः कामवरो दत्तः ६.९.४५ 
देवेरभ्याथतो देत्यान्‌ ९.१७.१३ 
देवेर्गाधिषु तापसः ६.१६.३२ 
देवेदवगणाधमः ४.२.१८ 
देवर्दवावृधः समः 2.२४.१० 
देवेदेत्यपराजितेः 8.६.१३ 
देवसर्त्याय यत्प्रोक्तम्‌ ६-१७.१७ 
देवव कुण्ठसंश्रयेः १०.३६.३१ 
देव: सानुचरः साकम्‌ १०.२.२५ 


देवोत्तसं त्वां गणयामि नूनम्‌ 


१०६४.७ 
देवो 5देवाञ्जघनतः ३.२०.२३ 
देवोद्यानत्रिया जुष्टम्‌ ७.४.८ 
देवोद्यानानि च ५.१६.१४ 
देवो नः परिखेदयन्‌ १.१७.७ 
देवो नः प्रीयतामिति १०.३४.३ 
देवो नारायणो नान्यः ९.१४.४८ 
देवो नारायणो मम ११.२.१३ 


देवो ऽपराह् मधुहो ग्रधन्वा६्‌.८.२१ 


देवोपलब्धिमप्राप्य १०.८८.१८ 
देवो ऽपि किमु पाथिवः १०.७२.११ 
देवो ऽभिवषंते तत्र १०.५७.३३ 
देवो मकरकुण्डले १२.११.१२ 
देवो मनुष्यस्तियंग्ा ४.२९.२९ 


देवो यथाऽऽदिपुरुषः सुरलोकगोप्ता 
१०.२९.४१ 

यथाऽऽदिपुरुषो भजते 
मुमुक्ष्‌न्‌ १०.२९.३१ 
देवो ऽसुरो नरो ऽन्यो वा ७.१०.६४ 
देवो ऽसुरो मनुष्यो वा ७.७.५० 
देवो ऽसौ षड़भिरस्य वे १२.११.४६ 
देव्यस्त्वनङ्गपतना घटितु न शेकुः 
२.७.६ 
११-.२६:७ 
८.५.५ 


देवो 


देव्या गृहीतकण्ठस्य 
` देव्या तत्प्रियकाम्यया 


देव्या बिमो हितमतिबंत माययालम्‌ 
६-३-२५ 

देव्यास्तस्याभवद्दलिः ६.१८.१६ 
देव्ये च भगवान्‌ भवः ११.२७.३ 
देव्ये तत्कमं कथयन्‌ १२.१०.३८ 
देव्यो यथा दिवि विमातवरंतृ देव्यः 
१०.७५.१६ 

देव्यो विमानगतयः स्मरनुन्नसाराः 
१०.२१.१२ 

देव्यो हलिया परिदधुर्न सुतस्य 
चित्रम्‌ १.४.५ 
देशकालक्रियाश्रयम्‌ ४.२९.६७ 
देशकालधनादयः १०.७४.१९ 
देशः कालः पुथग्‌ द्रव्यम्‌ १०.२३.१० 
१०.२३.४७ 

देशकालबलाभिज्ञः ११.१८.६ 
देशकालविधानवित्‌ 8.२०.१६ 
देशकालविभागवित्‌ १.६.६ 
४.८.५४ 

देशकालादिभावानाम्‌ ११.२१.७ 
देशकालाथतत्त्वज्ञः १०.११.२२ 
देशकालार्थयुक्तानि १.१५.२७ 
देशकालार्थवस्तुतः ८.२३.१६ 
देशकालोचितं वचः १०.४३.३६ 
देशकालो चितश्रद्धा- ७.१५.४ 
देशतः कालतो यो ऽसौ ३.७.५ 
देशांइच तडुपद्रतान्‌ १०.६७.१६ 
देशान्‌ नागायुतप्राणः १०.६७.५ 
देशान्निः सारयामास 8.६.६ 
देशान्‌ पुण्यानाश्रयेत ११.२६.१० 
देशान्‌ पुनन्ती निदेग्धान्‌ ९.९.११ 
देशावस्थानुसारतः ११.२१.११ 
देशिनीं रोदमानायाः ४.३०.१४ 
देशे काले च सम्प्राप्ते ७.१.५५ 
देशे शुचो समे राजन्‌ ७.१५.३१ 


देह्‌ विपन्नाखिलचेतनादिकम्‌ 
४.२३.२१ 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्मणिका 


देहं स्वर्याहि मां जहि १०.५०.१६. 
देह आद्यन्तवानेषः १०.५४.४४. 
देह आवपनं विभो १०.६०.४५ 
देहः कस्येह संसृतिः ११.२८.११ 


देहः किमन्नदातुः स्वम्‌ १०. १०.११ 
देह: कृतोऽन्नं गुध्राणास्‌ 8.१ ०.२८ 
देहः कर्मानुबन्धनस्‌ १०.२३.३४ 
देहं कृत्वोचिताः क्रिया: ६.१ ६.१३ 
देहजेनाग्निना दग्धः १०.५१.१२ 


देहजेष्वनपावृतः ११.१०.३५ 
देहं च तं न चरमः सिथतघुस्थितं वा 
३.२८.३७ 

देहं च नश्वरमवस्थितङुत्थितं वा 
११.१३.३६ 

देहत्यागश्च राजः १२.१२.४४ 
देहदेहिविभागोऽयस्‌ ६.१५.८ 
देहद्रविणसम्पदः १०.२०.१० 
देहन्यासं च तस्यंवम्‌ ३.४.३४ 
देहंतदनु वायुना ११.१५.२१ 
देहं नावए्रुत्से ऽहम्‌ 8.१३.१० 
देहः प्राणमिवागतम्‌ १०.५.२१ 
देहप्राणन्द्रियद्रुहः १०.६.२८ 
देहबन्धं जिहासति ११.८.२९. 
देहयात्रावशेषितः ७.१३.१ 
देहमाभजते वत्र ११-१०२६ 
देहमुहिइ्य पशुवत्‌ ११.१८.३१ 


देहं पराधीनमसत्प्रजां च११.११-१९ 
देहं पुष्णाति लम्पटः ७.१५.४० 


देहम्भृतां देह कृदस्मृतिच्छिदम्‌ 
१०.८३-३ 

देहं भृतामियानथंः १०.३८.२७ 

देह मनोमात्रमिमं गृहीत्वा 
११-२३-५१ 

देहं ममन्थुः स्म निमेः ९.१३.१२ 

देहं मानुषमाथित्य १०.१.११ 

देहयोगबियोगो च १०.४.२० | 


जि पे ज्या AC PSOE gf tes SRSA LY 0 कक (SRT f° AS 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


७.६.३ 
१२.५.२ 
६.१.१४ 


देहयोगेन देहिनाम्‌ 
देहवत्तवं न नङ्क्ष्यसि 
देहवाग्बुद्धिजं धीराः 


देहवान्‌ न ह्यकमंकृत्‌ ६-१४४ 
देहच विकलवधियः सहसंव मुह्यन्‌ 
१०.६० २४ 

देहः शाम्यति तरिक्रियः १११३.७ 
देहसम्बन्धसम्बद्धम्‌ ७.१.३४ 
७.७.२३ 


देहस्तु सर्व॑संघातः े ; 
देहस्त्वचित्‌ पुरषो ऽयं सुपणः 

११.२३.५४ 
देहस्थो ऽपि न देहस्थः ११.११.८ 
देहस्थो ऽपि हि तद्गुणः ११.११.१४ 


देहस्यांशमदादजः ३.२०.४३ 
देहः संभ्रियते सघा १०.५०.१० 
देहात्मजादिषु नुभिस्तदसत्‌ 
पृथक्त्वात्‌ ८.९.२९ 
देहात्मवादिनां पु साम्‌ १०.१४.४५२ 
देहादात्मेक्षितास्वहक्‌ १.१०.८ 
देहादिभिदेबतन्त्रः ७.१३.२९ 
देहादिमोहरशनां भवदीयमायास्‌ 
१०.४८.२७ 
देहादियत्कृते प्रियः ३.९.४२ 
देहादेः पुरुषस्तथा ३.२८.३६ 
दहादो मोहजं त्यजेत्‌ ७.७..२० 
दहाद्देहो ऽभिजायते ६१५.७ 
दहाद्देहो | ६-१६.५७ 
दहाद्यपाथमसदर्त्यमभिज्ञमा त्रस्‌ 
देहाद्युत्पाद्यमन्तवत्‌ Se 
SS XT ०.७३. 
हापाधेरनिूपतत्वाद 2 
_ १० ०४८.२२ 
दहानुच्चावचाञन्तुः १०. 
देहानुच्चाबचान्‌ विभुः उ 
दहान्तरमनुप्राप्य १०. 
दहापत्तिइच प्रायया के 
» ११.११.२ 


देहापत्यकलत्नादिषु 

देहाभिमानजं बोधः 

देहारम्भो ऽस्य धातुभिः 
दहावेशात्‌ प्रमाद्यति ११.२०.१३ 
देहास्वात्मेर्द्रियेवरः १०.१०.३० 
देहि दानं द्विजातीनाम्‌ १०.१७.१८ 
देहिनां यद्ग यथा दुःखम्‌ ११.५.१ 
देहिनां विषयात्मनाम्‌ ११.१०.२ 
दे हिनां विषयार्तानाम्‌ ८.५.४७ 


२-१.४ 
१०.२०.४२ 
२.८.७ 


देहिनां कलिदोषतः १२.२.१२ 
देहिनां क्षणभङ्ग रः ११.२.२६ 
देहिनां गोपिकासुतः १०.९.२१ 
देहिनां देहयोगतः ११.१०.१६ 
देहिनां देहसंयोगात्‌ ६.१७.२६ 
देहिनामात्मवत्प्रेष्ठः ४.१६.१८ 
देहिनामिह देहिषु १०.२२.३५ 
देहिनामिह मानद २०.४६.३० 
देहिनो ञ्राम्यतामिह ११.५.३७ 
देहिनो विविधक्लेश- ६.१५.२५ 


देहि भागवतार्चितम्‌ 
देहि मेऽपत्यकामायाः 
देहि वासांसि धमंज्ञ 


४.२४.४४ 
€.€.२७ 
१०.२२.१५ 


देहि वासांसि वेपिताः १०.२२.१४ 
देही कमेत गतः १०.१.४० 
देही कर्मातुगो ऽवशः ९१०.१-३९ 
देहोवाभाति मायया १०.१४.५५ 
दहे गेहे च पण्डितः ७.१४.५ 
देहे चास्याम्वयादिषु १०.८५.१७ 
दहे देही तमोवृतः ४.२९.२४ 
देहे देह्याबुधो ऽसक्ृत्‌ ३.३१.३० 
देहेन जातस्य हि मे न सर्ति 

५.१०.१० 
देहेन जीवभुतेन ३.३१.४३ 
देहेन देहिनो राजन्‌ ६-१५-७ 
देहेन पवमानेन १०.७२२६ 


देहेन लोकत्रयसंप्रहेण ३.८.२५ 


देहो ऽयं मानुषो राजन्‌ २४१ 


देहेन बे भोगवता 


३:२०.४७ 
देहेन शश्वत्‌ पतता रुजां भुवा 
१०.७३.१४ 
देहेन सह जायते १०.१.३८ 
देहेनात्मानुवतिना ७:७ ४७ 
देहेनाहष्टमश्रृतम्‌ ४.२९.६४ 


देहेन्द्रियप्राणमनो धियां यः ११.२.४६ 
देहेन्द्रियप्राणमनो धियोऽमी ६. १६.२४ 


दहेन्द्रियप्राणमनो ऽभिमानः 
११.२८.१६ 
दहेन्द्रियसुधिषणात्मभिराबृतानाम्‌ 
४.२२.३७ 
दहेर्ब्रियासुहीनानाम्‌ ७.१.३४ 
दहेर्द्रियासुहृदयानि चरन्ति येन्न 
११३-३२५ 
देहेन्द्रियास्वाशयसन्निकर्षात्‌ 
५:१०.२२ 
देहे पञ्चत्वमापन्ने १०.१.२६ 
दहे ऽभयं मनो ऽसङ्भम्‌ ११.२५.१६ 
देहे भवन्ति नृपतेः ४.१४.२७ 
देहे मृते तं मनुजाः शपन्ति१०.२.२२ 
दहे व स हरेः प्रियः ११.२.५१ 
देहे स्वघातुविषये ऽतु विश्ञीयंमाणे 
२७.४९ 
देहो गुरुमंम विरक्तिविवेकहेतुः 
११.९.२५ 
देहोत्पात्त प्रतोक्षती १०.५५.७ 
देहोदूभवेनालमलं कूजन्मना४.४.२२ 
देहोपपत्तये भूयः १०.५५.१ 
देहो ऽपि दववशगः खलु कमं यावत्‌ 
३.२८.३८ 
११:१३:२७ 
देहोऽपि ममताभाक्‌ चेत्‌१०-१४.५३ 


देहोऽयं पाञ्चभौतिकः १.१३.४५ 
देहो ऽयं पुरुषस्य हि ११.१०.१० 
देहो ऽयं मानुषो राजन्‌ €:६. 


२४२ देहो रथस्त्विन्द्रियाइव: 


देहो रथस्त्विन्द्रियाइवः ४.२६.१८ 
देहो वतत यावता ११.८. 
देहो ऽसवो रक्षा मनवो भूतमात्रा 


६.४.२५ 
देहो ऽहिगरलाग्निना १२.६.१३ 
देह्यज्ञो ऽजितषडवगंः ६.१.५२ 


देह्यन्यदेहविवरे जठराग्तिनासृक 


३.३१.१७ 
देह्यपक्रम माचिरम्‌ १०.४३.४ 
देह्यर्थ इव शाइवतः ६.१५.७ 
देह्यावयो र ङ्गविलेपमुत्तमम्‌ 


१०.४२.२ 
देह्यावयोः समुचितानि १०.४१.३३ 
दतेयचन्दनवने ७.५.१७ 
दतेया जातमत्सराः पी 
देतेया दानवा यक्षाः ६.१०.२० 
दतेया दानवा वत्सम्‌ ४.१८.१६ 
दतेया नातिकोविदाः १०.४.३० 


दतेयान्‌ को तंयामि त ६.१८.१० 
दतेयापसदस्य च ७.४.२६ 
दतेया यक्षरक्षांसि ७.७.५४ 
दं तेया ये सुदारुणाः १०.६०.४३ 
दतेयीं मयदशिताम्‌ १०.५५.२१ 
द त्यदानवगन्धर्वा १०.८५.४१ 
दत्यदानवमो हिने १०.४०.२२ 
दत्यदानवयुथपा ८.२१.२५ 
दत्यदानववन्दितौ ६:१८:११ 

७.१.३९ 
दत्यदेहैगतासुभिः १०.१५.३८ 


दत्यः पः्चजनो महान्‌ १०.४५.४० 


देत्यः पश्चशिरा जलात्‌ १०.५६ ६ 
दत्यप्रमथरक्षसाम्‌ १०.३७.१४ 
दत्ययूथपचेतः सु ८.८.४६ 
देत्यराजगृहान्तिके ७.५.१ 
दत्यराजस्य च ब्रह्मन्‌ ३.१४.३ 


दत्यविद्याधरान्‌ यक्षान्‌ १०.६२.१९ 


दत्यस्ग यज्ञावयवस्य माया-३.१८.२० 


दत्याक्रान्तं हृदयकमलं त्वद्गुहं 
प्रत्यबोधि ७.८.४२ 
दत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य 
पुण्यम्‌ ७.१०.४७ 
देत्या देवानुगाः स्वयस्‌ ६.१३.२ 


देत्यानां च वधोद्यसम्‌ १०.१.६४ 


दत्यानां दानवानां च ७.१०.३३ 
देत्यानीकशतायुतेः १०.१.१७ 
दत्यान्गृहीतकलशः ८.६.२१ 
देत्यात्‌ ये ऽभिययुमृ घे ९.६.१७ 


दत्यायित्वा जहारान्याम्‌ १०.३०.१६ 
दत्या युय फलग्रहा ८.६.२३ 


दत्याः सुरासुरजितः १०.४६.२६ 
दत्येन यस्तृणावतंम्‌ १०.२६.६ 
दत्येन विपदं वियत्‌ १०.११.२५ 
दत्येन्द्रतपसा तप्ताः ७.३.७ 
दत्येन्द्रं दर्शयामास ७.५.१६ 
दत्येन्द्र: परिशङ्कितः ७.५.४२ 


दत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतम्तमारात्‌ 

२.७.१४ 
दत्येन्द्र यूथपवधं प्रयतः पठेत; 

७,१०.४७ 
दत्येन्द्रसिद्धेश्वरदानवेग्द्राः २.६.४३ 
दत्येख्रानुचरमु हः ७.२.१६ 
दत्येन्द्ररनिबतिभिः ८.२०.८ 
देत्येशवरस्य चरितस्‌ १२.१२.१८ 
देत्येश्वराणामनुभुङक्ष्ष - भोगान्‌ 

७.१०.११ 


द त्येषु सङ्गं विषयात्मकेषु ७.६.१८ 


दं त्यो दिब्युत्तरां हनुम्‌ ६.१२.२७ 
द त्यो नाम्ना तृणावर्तः १०.७.२० 
त्यो निगतलोचन १०.७.२५ 
दत्प क्लमः शोकविषादमोहाः 
8.२१.१३ 

दबं वो यत्र भूतराट्‌ ४.२.३२ 


श्रोमदृभागवत-पादानुक्रमणिका 


दंवं हि फलसाधनस्‌ १०.३६.३८ 
द वकर्मात्मरूपिण ३.६.३५ 
द वक्रीडनकान्‌ नरान्‌ १०.८२ २१ 

वगुप्तं न बुबुधे ३.३३.२६ 
द वं कसविचेष्टितस्‌ ३.२९.३६ 
दंवं च नो ऽद्य प्रतिकूलमी हतत 


Er १०.३९.२५ 
द वं चावेक्षतस्तदा ३.१२.५१ 
दं वं जह्यात्‌ समाधिना ७.१५.२४ 


द बतः कालतः किच्चित्‌ ११.२३.११ 


दं वतं परमं स्थृत ६.१८.३३ 
दं वतानि रुदन्तोव १.१४.२० 
दंवंन तत्स्यान्न पतिश्च स स्यात्‌ 
ठ हर 4.५.१८ 
दं वभुतात्मसम्भदेः ४.२९.२४ 

दं बभुतात्महेतव १.१०.६ ` 
दं बभुतात्म हेतुषु ४ २९.३२ 
दं वमत्र विघातकम्‌ ३.१२.५१ 
द वमन्ये परे क १.१७.१९ 
द वमप्यनृतं वक्ति १०.४.१७ 
दंवं प्रियः कुलपतिः क्व 
च किङ्करो वः ५.६.१८ 

दं वातक्षभितधमिण्यास ३.२६.१९ 
दं वादपेतमुत देववशादुपेतम्‌ 
१११३-३६ 

दं वादुपनमत्युत १०.८६.१५ 
द वादुपेतमथ दं ववशादपेतम्‌ 
३.२८.३७ 

दं वादुगरीयसः पत्युः ३.२३.४ 
दं बाधी नमजानतास्‌ १०.२०.१२ 
दं वाधीनस्तदासते १०.४.१८ 
दं वाधीनः स्वयं पुमान्‌ ३.३.२३ 
दे गाधीने शरीरे ऽस्मिन्‌ 
११.१११० 

दं वाधीनेषु कामेषु ३.३.२३ 
दं वाल्लब्धेन सन्तोषः ३:२८-९ 


WS OS सप) 


SN Ce Hoe Slo eS Cay CS AN CAP Ld 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्माणिक 


द॑ वाहतार्थरचना ऋषयो ऽपि देव 

३.६.१० 
दैविक दै हिकं च यत्‌ ११.२३.४१ 
दवीं सदसदास्मिकाम्‌ ३:२८.४४ 
द बीं गुणमयीं विभुः _ ३.२६४ 
देवीं परिज्ञातपरात्मनिणंथः ४.९.४५ 
दवीं मायामुपाश्रित्य ४.६.३३ 
देवी वा नार्युतासुरीं १०.१३.३७ 
देवे च तदभावे स्यात्‌ ७.१५.२ 
द बेन ते हतधियो भवतः प्रसङ्गात्‌ 


३.९.७ 
द वेन दुवितक्यंण ३.२०.११ 
दं वेन नागेन्द्रसबोधरूपः ८.७.११ 


देवेन नीतः प्रसभं त्याजितश्रीः 
८.२२.११ 

दं वेनद्ध स्त एवाछ ८.२१.२३ 
दं वेन विध्वंसितदीनदेतसास्‌ 
१०.३९.२८ 

दं वेनातिबली यसा द.७.७ 
द वेनापोहितु' इयोः ७.१०.६४ 
द वेनाप्रतिघातेन १.१२.१६ 
द वेनासादितं तस्य ३.३०.३२ 
दं वेनावादिताः स्वसः १ ०.७२.२२ 
दं वेनेकत्र नीतानाम्‌ ७.२.२१ 
वे मन्ये ऽथ मानुषे ८.२३.३१ 
द वोपसादितं यावद ४.८.२६ 
३ वोपसादितं मृत्युम ३.३१.४२ 


द वोपसुष्ट यो मोक्यात्‌ १०.८९.४२ 
१०.१५.४९ 
९.१८.२३ 


द्‌ वोपहतचेतसः 


दोदण्डपरिरम्भिते 


१.१७. 
दोर्दण्डयूथो ऽनुपथान्‌ सहृन्नश्ञः 
७.८.३९१ 
दोदंण्डषण्डविवरे हरता पराध्यं- 
३.१५.४१ 
दोभिर्वलयवल्गुभिः ४.१०.१ 
दोभिइचतुभिविदितम्‌ ३.४.७ 
दोर्भ्यां स्तनान्तरगतं परिरभ्य 
कान्तम्‌ १०.४८.७ 


दोर््यासन्यं प्रगृह्य सः १०.७२.४५ 
दोर्भ्याभुत्कृत्तमुलाम्यस्‌ ६. १२.२६ 
दोर्भ्यामुत्क्षिप्य तज्जलम्‌ १०.६७.५ 


दोर्भ्यां परिष्वज्य रमामलालयम्‌ 
१०.७१.२६ 
दोर्भ्या पर्थंग्रहीन्मुदा १०.८०.१८ 


दोर्स्या वकं कंससखं सतां पतिः 
१०.११.५१ 

दोर्भ्यां बृहदूभ्यां परिरप्स्यते ऽथ 
सास्‌ १०.३८.२० 
दोर्भ्यां ब्रह्मवरेण च ३.१७.१९ 
दोषहष्टिने सज्जते ११.१३.१२ 
दोषबुदूध्योभयातीतः ११.७.११ 
दोषस्य हष्ट्वा गुरुलाघवं यथा 
६:१:८ 

दोषस्य श रीपुत्रः ६-६-१४ 
दोषाच च हे बभुवतुः ४.१३.१३ 
दोषान्‌ परेषां हि गुणेषु साधवः 
४.४.१२ 

दोषान्मोहृतिकादुत ३-१४.३७ 


दोषे हृषीकेश उताधंरात्रे ६.८.२१ 
दोषो ऽपि विधिना गुणः ११.२१.१६ 
दोषो वसुविभावसुः ६-६.११ 
दोः सहन्न' त्वया दत्तस्‌ १०.६२ ८ 


दोः सहस्रात्सह्रपात्‌ ३.२२.३. 
दोहं हित्वा समुत्सुकाः १०.२६.५ 
दोहवत्सादिभेदेन ४.१८.२७ 


योरक्षिणी चक्षुरभूत्पतङ्गः २४३ 


दोत्यादो भगवान्‌ क्तः १.१७. १७ 
दोगेन्ध्याद्यात्मको ्शुचिः 

११.२६.१८ 
दोभग्यिनात्मनो लोके ४.२७.२० 
दौर्मेनस्यमिद' त्यज १० ५४.११ 
दोष्कुल्यमाधि विधुनोति शीघ्रम्‌ 

१.१८.१८ 
दोष्यन्तिरत्यगान्मायाम्‌ ९.२०.२७ 
दोष्यन्तिरिव यज्वनाम्‌ १.१२.२० 


दोष्यन्तेभंरतस्याप १२.१२.२६ 
दौहित्रादीनृते मृत्योः ४.२१.३० 
दोहित्रायानिरुद्धाय १०.६१.२५ 
दो हित्रो जगृहे ततः १०.९०.३७ 
द्यावाभूम्योयंदन्तरम्‌ ५.२०.४३ 
द्यतिमत्प्रमुखास्तत्र ८.१३.१६ 
दुपतय एव ते न ययुरन्तमनन्तया 

१०.८७.४१ 


द्ुभिहेतध्वान्तयुगान्ततोये ३.८.२३ 


यमत्किरीटकटक- ११.१४.४१ 
युमत्सुषेणरोचिष्मत्‌ ८.१.१९ 
द्युमत्सेनो ऽथ सुमतिः ६.२२.४८ 
द्युमन्तं रुक्मिणीसुतः १०.७७.२ 


द्यमान्‌ शक्तयादयो ऽपरे ४.१.४१ 
द्यते त्वघमंण जितस्य साधोः ३.१.५ 
द्योतनं पचनं पानम्‌ ३.२६.४० 
द्योतयन्त्या दिशो दश ४.७.१९ 
द्योभुरसाः सकलयोगगुणास्त्रदगः 
८.१७.१० 

द्योः कं सुरेन्द्रास्तव बाहवो ऽणंवाः 
१०.४०.१३ 

द्योः क्षितिः सर्वभूतानि ४.१५.१२ 


द्योः खं क्षितिः शेलसरित्समुद्र- 

५:१८:३२ 
द्यौः पुष्पावलिमन्वहम्‌ ४.१५.१८ 
द्यौरक्षिणी चक्षरमूत्पतङ्कः 


२:१.३० 


द्रविडेषु महापुण्यम्‌ 


२४४ यरन्तरिक्षं क्षितिरग्निजिह्वा 


द्योरन्तरिक्ष क्षितिरग्निजिह्वा 

८-१८-४ 
द्यौरिवाभीष्टदो नुणाम्‌ ४.२२.५७ 
द्यौनेष्टभगणाश्रोघेः ३.१९.१९ 
द्योय॑स्य शीर्ष्णो ऽप्सरसो विहारात्‌ 

८.५.४० 
द्योरछत्रं जगतः पतेः ८.१८.१५ 


द्योः शीरषमाशा श्रुतिरड्त्रिरुवों 
१०:६३:२५ 

द्यौस्तत्सर्टो तिक्षप्तवि मात स ङ्क; ला 
७.८.३३ 
द्रक्ष्यथः कृष्णमन्तिके १०.४६.३६ 
द्रक्ष्यन्ति ये चाध्वनि देवकीसुतम्‌ 
१०.३९.२५ 
रक्ष््त्यघक्षतहृशो ह्यहिमन्यवस्तान्‌ 
३.१६-१० 
द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्‌ ३.२१.३१ 


द्रक्ष्याम गांद्यां च तवानुकम्पिताम्‌ ऽ 


१०.२.३८ 


द्रक्ष्यामः सुमहत्‌ पर्वं १०.३९.१२ 


द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोल नासिकम्‌ 

१०.३८. 
रक्ष्याम्पर्जुनतारथेः १०.३७.२२ 
रक्ष्ये ऽङ्‌घ्रपदृमं प्रहितो ऽमुना हरेः 

१०.३८.१ 
द्रक्ष्ये चिरोत्कण्ठमना महधिभिः 
५ ४.३.१० 
द्रक्ष्ये ममासन्नुषसः सुदशना; 
- १०.३८.१७ 
रक्ष्ये मायां यया लोकः १२.९.६ 


द्रवता चेतसा विना 
द्रवत्पुरीष्याः पुलिनेः 


११.१४.२२३ 
समन्ततः 
१०.१८.९६ 
११.५.३९ 

१०.७९.१३ 


१०.७२: १४ 


द्रविडेषु च भुरिशः 


द्रविणं नृप यक्ष्यते 


द्रविणे कोऽनुषञ्जेत ११.२३.२३ 
द्रव्यं वयः कर्म गुणान्विशेषम्‌ 
८.५.४३ 
द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि 
२.६.४१ 
द्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मनः 
४.२०.१२ 
द्रव्पक्रियाकारक चेतनात्मभिः 
४.१७.३३ 
द्रव्यक्रियाकारकवि भ्रमो म ये 
४.१७.२६ 
द्रव्पक्रियाकारकाख्यम्‌ १२.६.३८ 
द्रव्यक्रियाज्ञानभिदा भ्रमात्यय: 
४.३१.१६ 
द्रव्यक्रियादेवतानाम्‌ ४.१२.१० 
द्रव्य क्रिया हेत्तयनेशकतृं भिः 
५.१८.३७ 
्रव्यक्षित्यात्मलिङ्कानि ११.३.५० 
द्रव्यं कर्मं च कालश्च २.५.१४ 
२:१०.१२ 
द्रव्यं क्षेत्रं प्राण आत्मा विकारः 


१०.६३२६ 

द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः २,५.२३ 
६.१५.२५ 

दरव्यज्ञानक्रियात्मतास्‌ ४.२०.११ 
द्रव्यज्ञानक्रियास्रमः ११.१४.४६ 
्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः २.५.१६ 
द्रव्यज्ञातक्रियेश्वरम्‌ १०.८४.५१ 
दरव्यज्ञानक्रियोदयः ३.१०.१५ 
द्रव्पतः स्वत एव वा ११.२१.६ 


द्रव्यदेशकालवयः श्रद्ध (गद्य) ५.४.१७ 
द्रव्यदेशवयः कालान्‌ ११.२०.२ 
द्र व्यदेशात्मसम्भवान्‌ १२.३.४५ 
द्रव्यं देशः फलं कालः ११.२५.३० 
द्रब्यपात्राहंणानि च ७.१५.४ 
्रव्यप्राणगुणात्मकः १०.५४.४५ 


जल, serie dS... 5 3, 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


द्रव्यभुयोबरेणापः ६९.१७ 
द्रव्यमात्रं निपितस्‌ १०.८५.१२ 
द्रव्यं फलमिति ब्रह्मन्‌ १२.११.३ १ 
द्रव्यं सन्त्र विधियंज्ञः ९.६.३६ 
द्रव्ययज्ञयंक्ष्यमाणस्‌ ७.१५.१० 
द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिः २.५.२४ 
द्रब्यस्फुरणविज्ञानम्‌ ३.२६.२९ 


द्रव्यस्य विचिकित्सार्थस्‌ ११.२१.३ 
द्रव्यस्य शुद्धयशुद्धी च ११.२१.१० 
द्रव्यस्वभावाशयकर्म काल:५:११. ११ 
द्रव्पस्वभावाशयकालकर्स-५.१२.१० 
द्रव्यसुक्ष्मविपाकश्च ७.१५.५० 
द्रव्याकृतित्वं गुणता ३.२६.३९ 
द्रव्याण्यात्मा 55ससमविद्यया १०.५४ 


द्रव्याण्यात्मानसेब च ११.२७.२१ 
द्रव्यात्मकः करम वितानयोगः 
क २.१.३७ 
द्रव्याह्वंतं तथाऽऽत्सनः ७.१५.६२ 
्रब्याद्वेतं तदुच्यते ७.१५.६४. 
द्रव्याय सवक्रतवे क्रियात्मने 
३.१३.३९ 


द्रव्यालाभे स गृहर्कापतो यात्युपः 


क्रोइय तोकान्‌ १०.८.२६ 
द्रव्यावयववेषम्याद्‌ ३ २६-४५ 
द्रव्येक्षायोग्यता यदा ३.३१.४५ 
द्रव्येण भक्तियुक्तोऽचत्‌ ११.२७.९ 
द्रव्येण वचनेन च ११.२१.१० 


द्रव्येषु मायारचितेषु मूढः ११:५५ 


द्रव्य: प्रसिद्धे्मद्यागः ११.२७.१५ 
ब्रव्येस्तद्रेतता सिद्धः १०,२४९ 
्रव्येस्तोयपुरस्कृतः ११.११.४४ 
द्रव्योपलब्धिस्थानस्य ३-३१-४५ 
द्रष्टा सङ्कृषंणं प्रभुस्‌ ६.१५२७ 
द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन्‌ ३.९२१ 
द्रष्टासि ह | 


४.२०.१५ 


| 
| 
| 


. पी | 


| 
|| 
| 
| 


द्रष्टुकामा भगवतः 


राजन्‌ 


OOO IS NGO ० CS LK HY NCS Or ‘ood (KAT Yd LD Cog A १० 
TELLS RS EN, PORE RDO 


द्रष्ट्‌ समीयुस्त्वरिताः 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


। दरष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त 


आस्से ४.६.१५ 
द्रष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननम्‌ 
३.१४.४९ 

-द्रष्ट' यतन्ते यतयः ३.२४.२८ 
द्र ठु यदुपुरश्रियम्‌ १०.३६.३७ 


द्रष्टं यथुर्युवतयः स्म॒ नरेन्द्रमागे 


१०.७१.३४ 
पुरस्त्रियः 
१०.४१.२४ 
११३१.३ 


द्रष्टुं च बिभ्यति ततः प्रभृति स्म 


६३-३४ 


| द्ष्दु' त्वां यात्यजः प्रभो १०.५६.८ 


द्रष्टुम हन्ति सुरयः २.१०.४४ 

| “द्रष्टुमिच्छसि दुःखिताः ८.१७.१४ 

| -द्रष्टु प्रियतमं मस २०.५७.२४ 

| दरष्ठु' भरतपुङ्गवम्‌ १-९-५ 

। द्रष्टु सञ्जु महित्वमन्यदपि 

। -तद्वतानितो वत्सपान्‌ १०.१३.१५ 

। ऊष्ठु्न॑ हग्यस्थ गुणबिदृष्यते 

ह | ५.१६.१२ 
` | अष्दुलित्ड्धत्वमेव च ३.२६.३३ 
“9 द्रष्ट्रात्मनि परे हरो ३.७.१३ 
॥ | राक्षेक्षुरम्भाजम्बूभिः ८.२.१३ 
द | द्रावयामास तोक्ष्णाग्र : १०.६३.११ 
; बरत प्रीत्या स्नुतस्तनीः १०.२०.२६ 
| उुतरुट्तषंकादिकम्‌ १०.१३.६० 
ब्रुपदो द्रौपदी तस्थ ९.२२.२ 
ब्मजातिभिरन्यंइच ४.६.१८ 
ष मममण्डलमण्डितम्‌ १०.१८.४ 
॥ ब्रू मयोः पततो खम्‌ १०.११.१ 
9 द्र्माकोण समाप्रियम्‌ १०.१३.५६ 
१ ब्रुमानाह व्रजोकसः १०.२२.३० 
0 । इमान्‌ वीक्ष्य पितामहः ४.३०.४६ 
( इमाः पेतुदिनानिलम्‌ ३:१७:१३ 


रमेभ्यः क्रूध्यमानास्ते ६.४.५ 
द्रमेषु रंस्यन्‌ सुतदारवत्सल; 
a ७ २ : १ २ ४ 3 
द्रुमः कामदुघह द्यम्‌ ४.६.२८ 
मेह षङड्िविविधा द्विश द्ध: 
६-१०.२७ 
द्रुह्यत्यज्ञः प्ृथग्हष्टिः ४.२.२१ 
द्रुह्यन्ते पुत्रबान्धवाः ११.२३.८ 
द्र्य, चानु च पुरु च ६.१८.३३ 
द्र्य, दक्षिणतो यदुम्‌ ९.१६.२२ 
द्ह्म /इचानुइच भारत ९.१८.४१ 
द्रह्णोशच तनयो बभ्र: ९.२३.१४ 
्रोग्धुर्वे परतो भयम्‌ १०.१.४४ 
द्रोणपत्न्यभवत्‌ कृपी ६.२१.३६ 
द्रोणपुत्रः कृपस्तथा ८.१३.१५ 


द्रोणः घ्राणो ध्रवो ऽको ऽग्निः 


६-६-११ 
द्रोणभीष्मक्कपादयः १०.७४.१० 
द्रोणस्याभिमतेः पत्न्याः ६.६.११ 
द्रोणौस्वनङ्भसखमारुतसौभगासु 
३.२३.३६ 
द्रोणो बसुनां प्रवरः १०.८.४८ 
द्रोहो यो ऽसाविहोत्यितः १.८.५१ 
द्रौणरस्त्रसबुध्यत १.८.११ 
द्रौणब्रह्मास्त्रतेजसा ९.२२.३४ 
दरोण्यस्त्रतशचास्म हरेऽभिरक्षिताः 
१.८.२४ 
्रोण्यस्त्रविष्लुष्टमिदं मदङ्भम्‌ 
१०.१.६ 
द्रौण्यस्त्रेण यथा भवान्‌ ६.१८.६५ 
द्रौपदी च तदाज्ञाय २१-१५-५० 
द्रौपद्यां पतच पञ्चभ्यः ९.२२.१८ 
द्रौपद्याइच चतुर्भुजः १.७.५२ 


न्द्रं वरूथमिभपत्तिरथाइवयोधेः 
&.१०.२० 
इन्द्र चरन्तमुमया तपसाभितप्तम्‌ 


द्वादशाक्षरविद्यया २४५ 


८७.३३ 
द्रं नखारुणमणिश्रयणं निदध्युः 

| ३-१५.४४ 
इन्द्रयुढ सुतुमुलम्‌ १०.५६.२३ 


इन्द्रशो यदि मन्यसे १०.७२.२८ 
दरन््श्वश्रे खलमृगभये शोकदावे 

$ज्ञसाथ: ४.७.२८ 
इन्द्रातपत्रादमृताभिवर्षात्‌ ११.१६.६ 


इन्द्राद्‌ भयाहषभो निर्जितात्मा 
६.८.१८ 

हृरद्वानोइवरलीलया ६.१७.२६ 
इन्द्वारामः पतस्त्रिवत्‌ ११.७.७३ 
इन्द्वारामस्तमोविष्ट: १०.४०.२५ 
इन्द्वारामेरितेहितः ७.५.५६ 
इन्द्वारामोपवणताम्‌ ७.५.५३ 
इन्द्रोभुय यथायथम्‌ १०.१८.१९ 
ृन्द्रेर संहत्यच युध्यमानाः 
८.१०.३५ 

न्द्ेनेवाभि भूयते ११.२३.६२ 
टमु क्ता गृहेष्वपि ९.१३.२७ 
इन्द्रोपरागः परतः परस्य 
११.२३.५७ 

हवयं ह्यविद्योपसृतस्‌ ४.२९.३४ 
इयं कथं स्यादिति संविचिन्त्य तत्‌ 


१०.१२.२८ 

ह्यं चापीशितुः समम्‌ १.१५.३४ 
इयं तथा ब्रह्मणि कमं नच्छेति 
४.२० 

इयं पण्डितमानिनाम्‌ ११.२८.३७ 
टयोः प्रियचिकीषेया १०.८६.२६ 
इयोरप्येक एवाथः ३.३२.३२ 
टयोर्ममेनं सबलं हतिष्ये१०.१२-१४ 
द्वयोश्चेष्टेब चेष्टताम्‌ १०.८५.६ 
द्वादशस्वपु मासेषु १२.११ 
द्वादशाक्षरविद्यया द 


द्वारकायां यथा बालः 


२४६ द्वादशाङ्गे षु नामभिः 


द्वादशाङ्गेषु नामभिः १०.६.२० 
द्वादशाब्दशातात्मकः १२.२.३१ 
द्वादशाधंपलोन्मानम्‌ ३.११.६ 
इदशाहमतन्द्रिता ८.१७.१ 
ट्वादशांहं पयोव्रतः ८.१६.२५ 

८.१६.४७ 
द्वादशीश्रवणेषु च ।9.१४.२० 
द्वादशे द्वादशे ऽहनि ४.८.७५ 
द्वादशेयुम दात्मनोः १०.३.३६ 
द्वादशेते विजानीमः ६.३.२१ 
द्वादशेवाहुतीः पतिः ६.१९.२२ 
ट्वादइपां यवपारणे 8.४.३९ 
दृदश्याँ श्रवणे ऽथवा ४.१२.४९ 
दृदश्याँ सबितातिष्ठत्‌ ८.१८.६ 
दृदइयाँ जलमाविशत्‌ ९१०.२८.१ 


द्वादइयामनुराधा स्यात्‌ ७.१४.२३ 
द्वादइयामेकाएदइ्यां वा १२.१२.५६ 


द्वादइयां पारपं प्रति ४.३८ 
द्वापरं तदू रजस्तमः १२.३.२९ 
द्वापरादौ मर्हाधभिः १२.६.४६ 
द्वापरे परिचर्यायाम्‌ १२३ ५२ 
द्वापरे भगवाञ्छ्यामः ११.५.२७ 
द्वापरे समनुप्राप्ते १.४. १४ 


वाभ्यां सुतं ध्वजं त्रिभिः१०.५४.२७ 
द्वाभ्यां क्रान्ता महों सर्वा ८.२१.२६ 
वम्यां धनुश्च केतु च १०.७७.३ 
द्वाभ्यां पदूभ्यां बलंबली १०.१५.३० 
द्वारकां रथमास्थितः ८.१.८ 
द्वारकां स समभ्येत्य १०.५२.२७ 
द्वारकां हरिणा ध्यक्ताम्‌ ११.३१.२३ 
द्वारकां कृष्णपालिताम्‌ १०.६२.२२ 
द्वारकां प्रदहन्‌ दिशः १०.६६.३४ 
द्वारकामावसन्‌ भवान्‌ १०.३७.२१ 
द्वारकामाविशत्‌ सिद्धः १०.६६.२३ 


द्वारकमुपसं जग्मुः ११.६. 
द्वारकामेत्य सत्यया १०.५८.५५४ 
१०.६६.२३ 


१” 


द्वारकायां श्रियः पतिः १०.६०.१ 
द्वारकाया कुलस्त्रियः १.११.२४ 
द्वारकायां च न स्थेयम्‌ ११.३०.४७ 
द्वारकायां जगत्पते १०.३७.१८ 
द्वारकायाः प्रयोजको १०.५७.२९ 
द्वारकायामभदू राजन्‌ १०.५४.६० 
दवारं च मुक्त रमृतं च मृत्युः ८.५.३६ 


वारं निरुध्यासुमनन्यया घिया 

४ ८.५० 
द्वारपानां शुनामिव १.१८.३३ 
द्वारपालो निरूपितः १.१८.३४ 
द्वारः प्राणा नव प्रभो ४.२८.५७ 


द्वारवत्यां यतात्मवान्‌ १२.१२.६० 


द्वारवत्यां समुत्थितान्‌ ११.६.३५ 
द्वारवत्यां किमकरोत्‌ ११.३०.१ 
द्वारवत्यां कुख्द्रह ११.२.१ 
द्वारस्तु सर्वाः पिहिता दुरत्यया; 
१०.३.४८ 

द्वाराजिरगृहान्तरः १०.५.६ 
द्वारां बृहद्धेमकपाटतोरणाम्‌ 
१०.४१.२० 

द्वारावेकत्र निर्मिते ४.२५.४: 
४.२५.४८ 

द्वारि द्वारि गृहाणां च १.११.१७ 


द्वारि पुनद्या ऋषभः कुरूणाम्‌ 
३-५-१ 

द्वारेण चक्रानुपथेन तत्तमः- 
१०.८९.५२ 

द्वार: स्फटिकगोपुरः ८.१५.१० 
द्ादक्षिणन पुरञ्जनः ४.२५.५५ 
द्वाभिः प्रविइय सुभृशम्‌ ४.२८.४ 


द्रायू र ग्रापात्य ददार लोलया 

७.८.२६ 
दवार्येतयोनिविविशुमिषतोरपृष्ट्वा 
३:१५.२६ 


द्वावंत्यां यमकेतवः ११.३०.५ 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्कमणिका 


द्वावक्ररसुतावपि ६.२४.१७ 
्वाविमानुशो चस्ति ४.२७.२४. 
द्वावेकं वा यथा बुद्धि: ७.१२२२ 
द्वावेव चिन्तया मुक्तो ११.३.४ 
द्वाः सु विद्रुमदेहल्य'ः ३.२३. १८- 


दवा: स्थावादिइय भगवान्‌ ३.१६.३२ 
द्वाःस्थेषु पोरेष्वपि शायितेघ्वथः 

१ 0. ३ 3४७ 
वाः स्थौ ताव्‌ प्रत्यषेधताम्‌ ७.१.३६ 


हिकर्मचक्रस्त्रिगुण- ४.२९.१८ 
हिगुणं प्रचिक्लीषंवः ४.१०.१०. 
द्विगुणानि शतानि च ३.११.१९. 
हिजऋषभ स एष स्वयंहक 
ब्रह्मयोनिः १२.११.२४ 
इचङ्ग,लोनमभुसेच १०.९.१५ 
द्वयङ्ग ल्युत्तानपाणिना १०.४२.७ 


इयवरान्भोजधेद्‌ विप्रान्‌ ८.१६.४३ 
द्विजकुलघुष्टसरः सरिन्महोध्रम्‌ः 

१०.२१-२ 
द्विजत्वं प्राप्य पुरुषः ११.२७.८ः 
जत्वं प्राप्य सुब्रतो १०.४५.२९ 
हरिजदेवोपलस्भिताम्‌ ८.१५.३६. 
द्विजं धमनिसंततम्‌ १०.८०.२३. 


हिजपत्न्यः स्वलङ्कृताः १०.५३.४२ 


द्विजः पाशाद्विनिमूक्तः ६.२.२२ 
दिजपुत्रोपर्साजतात्‌ १.१२.२७ 
द्विजमारोप्य तूणंगः १०.५३.६ 
द्विजरूपप्रतिच्छन्नः ८.२१.१० 
१२:६.१२ 
ह्िजसंकुलितङघ्रिपे ३-२-२७ 
द्विजस्तयोस्तं महिमानमदूभुतम्‌ 
१०.४५. ३७ 
द्विजस्य सहमूधंजम्‌ १७.५५. 
द्विजस्याचार्यसेवनस्‌ ११.१८.४२ 
प १०.५३:२२ 
द्विजा इव शिचा बद्धाः ६-१२५ | 
द्विजागमनमेव सः ६.४.४१ 


'दितोयं प्राप्यानुपु 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


द्विजातेरिह सम्भवः १०-८०-३२ 
-द्विजातेगृ हमेधिनः १०.८४.३७ 
-द्विजात्मज त्वच्च रणावने जन: 
८.१८-३१ 

“द्विजात्मजा मे युवयोदिहक्षुणा 
१०.८९.५६ 

-द्विजा धामाकुतोभयम्‌ १२.११.१८ 
-द्विजान्‌ कामदुघढे सः ४.६.१३ 
-द्विजाः पण्डितमानिना ४.१४.३० 
द्विजालिकुलनादितस्‌ १०.४६.१३ 
"द्विजालिकुलनादितास्‌ ०.६९.३ 
“ह्वजालिकुलसंनाद- १०.३.३ 
'विजेः कालहता इब १०.२०.१६ 


द्विजः प्रीतेः समीरिताः ६.१९.२३ 
'द्विजस्तद्धमंसङ्कटे ९.४३३८ 
-द्िजस्तमसि पातितः ७.१.१६ 
द्विजो ऽधोत्यानुविन्दते १२.१२.६२ 
द्विजो ऽधीत्यावब्रुध्यच ७.१२.१३ 
(द्विजोपयोगातिपविन्नमाहरत्‌ 
९.५.२२४ 
'हिजोपसृष्ट: कुहकस्तक्षको वा 
१.१९.५ 
"द्विजो भवतु विज्वरः ९.५.१० 


€.५.११ 
द्विजो राज्ये ऽभिषेक्ष्यति १३.१:१३ 


'दिजो विज्ञाय विज्ञेयम्‌ १०.८०.३१ 
हिड्‌भिहंतबलप्रभः 


०.५४. 
'हितस्त्रितइचेकतइच , १० 
इतीय इव भागवः १२.१.१० 
द्वितीय इव भास्कर: ९.२४.३५ 
(द्वितीयं च तथा मासम्‌ ४.८.७३ 
द्वितीयं तु भवायास्य १.३.७ 
हितीयमह ऊचिवान्‌ 8.३.१ 


व्यात्‌ ११.१७.२२ 


जा 


३.२३१.१& 


द्वितीयस्त्वहनो यत्र ३.१०.१५ 


द्वितोयस्यापि भारत ३.११.३६ 
ह्वितीयां स्वयमादाय १०.७२.३३ 
द्वितीयां जग्धुमाददे १०.८१.१० 
द्वितीयेन दिवं विभोः ५.१९.३४ 
द्विधाभूतमवेक्षेत ४ २८.६३ 
द्विधा बिदीणंस्तोशलकः १०.४४.२७ 
द्विधा समभवद्‌ बृहत्‌ ११.२४.३ 
द्विप: कुवलयापीडः १०.३६.२५ 


द्विपत्खरोष्ट्रेररिणावर्खाण्डतः 
१०:९६:१८ 
द्विपदपतीन्‌ विब्रुधांशच यत्स्वपूणंः 
४.३१.२२ 
द्विपदां च चतुष्पदः ६.४.९ 
हिपरार्डावसाने यः ३.३२८ 
द्विपरार्धपरायुषः ११.१०.३० 
द्विपराधन्ति ईइवरः ३.११.३८ 
द्विपराधावधिनृ प १२.४.१ 
हिपराे त्वतिक्रान्ते १२.४.५ 


दिपात्‌ ककुद्रग्रीव उदास्यपुच्छोः 


१०.१३.३० 
द्विपोत्तमस्यन्दनवाजिपत्तिषु 
8.४.२७ 
हिमूर्घस्त्रपक्ष शम्बरः ७.२.४ 
द्विमूर्धा ऋषभो ऽम्बरः ६.१०.१९ 
द्विमूर्धा कालनाभो ऽथ ६.१०.२० 
द्विमूर्धा शम्बरो ऽरिष्टः ६.६.३० 
द्विरेफकुलनादितेः 


द्विविदो दयितः सखा १०.३६.३५ 


द्विविदो नाम वानरः १०.६७.२ 
द्विविदोऽपि महावीयः १०.६७.१७ 
हिविधं कमं वेदिकम्‌ ७.१५.४७ 
द्विविधाइचतुविधा ये २.१०.४० 
द्विशफाः पशवइचेमे ३.१०.२१ 


द्विषट्‌ त्रिणव दत्तवान्‌ 
द्विषतः परकाये माम्‌ 
द्विषतां खेवमुद्रहन्‌ 


६०९२ 
३.२९.२३ 
४,१०.१९ 


१ ०. ६०.४ 


द्वैपायनसुतो द्विजाः २४७ 


द्विषन्तः परकायेषु ११.५.१५ 


द्विषन्तपि हृषीकेशम्‌ १०.२९. १३ 
द्विषामधोनां हर पापचक्षुषाम्‌ 
६८.२० 
द्विषोवेवाहिकं मिथः १०.६ १.२ 
द्वीपं रमणकं हित्वा १०.१ ६.६३ 


द्ीपग्रहक्षत्यभिधेय एकः ५.१८.३२ 
दरोपमब्धेजेगाम ह 


न १०१६.६७ 
द्वीपवर्षसमुद्राणास्‌ १२.१२.१६ 
द्वीपवषसमुद्राद्रि ६.१.४ 
द्वीपान्‌ नगांस्तदुहित्‌ वनानि 

१०.७३६ 

द्वीपान्‌ सवर्षान्‌ ककुभः सुरासुरान्‌ 
प { १२६.२८ 
द्वीपिभिह रिभिभेयः ८.१०.९ 
द्वोपे द्वीपे विभागज्ञः ५.१.४० 
द्वीपेनापि न पुयते ८.१९.२२ 


दीपेषु वर्षष्वधिपुण्यमेतत्‌ ५.६.१३ 
द्वीपं द्विचक्रमेकाक्षस्‌ ४,२६.१ 
द्वे अस्य बीजे शतमुलस्त्रिनाल 

११.१२.२२ 


हे जानुनी सुतलं विञ्वमूतंः२.१.२७ 
द्वे ज्योतिषो अजानन्त्या 8.३.७ 
वे हवे ताक्ष्पाघ चापराः ६.६.२ 
हे हे द्वारो बहिर्याति ४.२९.८ 
द्वे शते समलङ्कू,ते १०.१.३२ 
द्वेषं लोभमघं मदम्‌ ३.२३.३ 
वेषाच्चेद्यादयो नृपाः ७.१.३० 


्वेष्यश्च यस्मित्‌ विषमा मतिनृ णाम्‌ 


१.८.२६ 
द्वे सृक्किणी ह्यतिकरालविषारिन- 
हष्टिम्‌ १०.१६.२५ 
हवेतं तावन्न विरमेत्‌ ७.१२.१० 
द्वेतस्यावस्तुनः कियत्‌ ११.२८४ 
वते श्र वार्थविश्वम्भम्‌ ६.१५.२६ 
द्वेपायनसखस्वेम्‌ ३.२५.४ | 
द्वैपायनसुतो द्विजाः 


८.५.१९८ | 


> ‘ed 
x dr क 
अल को क 0 - 


3. बट “३ 
Fg Sener SE 


धत्ते रजः सत्त्वतमांसि काले 


२४८ त्वं देव्यादिवराहेण 


ह्वेपायनसुतो बुधः ३.७.१ 
द्वृपायनसुहृत्सखा ३.४.६ 
हपायनादनवरः ३.२०.३ 
दपायना दिभिविप्र: १.८७ 
द्वेपायनो नारदश्च १०.८.३ 


द्वैपायनो भगवन्नारदइच १.१६.१० 
द्वेपायनो भगवानप्रबोधाद्‌ ६.८.१६ 
द्वेपायनो भरद्वाजः १०.७४.७ 
द्वेपायनो विरहकातर आजुहाव- 


१.२.२ 
हपायतो ऽस्मि व्यासानाम्‌ 
११.१६.२८ 
हरथे तव सन्निधौ १०.७१.७ 
हरथे स तु जेतव्यः १०.७१.६ 


द्वूप्यं ज्योतिषां तथा १०.४२.२८ 


द्वौ तावृतुः षडयनम्‌ ३.११.११ 
द्वौ देवे पितृकार्यं त्रीन्‌ ७.१५.३ 
द्वौ हो पाण्योरशेषयत्‌ ११.६.७ 
द्वौ नाम नान्यो स्त ऋतज्ञभवात्‌ 

१०.१४.२६ 
द्वौ मासौ तत्र चावात्सोत्‌ 

१०.६५.१७ 


द्वौ संमताविह मृत्यु दुरापो६-१०.३३ 
धत्ते गरिष्ठचरणाचेनंया निद्चातम्‌ 


७.१५.४५ 

धत्ते जत्ह्याद्र यथा नटः १.१५.३५ 
धत्ते ऽनुश्ासनं भूमन्‌ १०.७४.३ 
घत्तऽनु संसृति पुंसि ६१.५१ 
धत्ते पदं त्वमविता यदि 
विध्नमुध्नि ११.४.१० 
घत्त भगं सत्यमृतं दयां यशस्‌ 
_ १.१०.२४ 

धत्ते महान्तमिव गर्भभमोघवीय: 


११.६.१६ 


धत्ते वेदं हरेस्तनुम्‌ ७.१४.४१ 
धत्ते शक्तो स्वमायया ६.८.३२ 
धत्ते ऽसावात्मनो लिङ्गम्‌ ७.२.२२ 
धत्ते ऽस्य जन्माद्यजयाऽऽत्मशक्त्या 

८.१.१३ 
घत्से दमं फलमेवानुशंतन्‌ १०.१६.३३ 


धत्से यदा स्वहग्‌ भूमन्‌ ८.७.२३ 
धत्से रूपं जलौकसाम्‌ ८.२४.२७ 
घनं हरत गोपानाम्‌ १०.४४.३२ 


धनकः कृतवीयंसुः ९.२३.२३ 
धनं च धर्मेकफलं यतो वे ११.५.१२ 
धनदस्य त्वया कृतस्‌ ४.११.३३ 
धनदानुचरो ऽभ्यगात्‌ १०.३४.२५ 
धनदारत्मजापृक्ताः १०.८६.२६ 
धनं प्रहीणमाजह्न: १.१२.३३ 
धनं मे ऽभुरि नाददात्‌ १०.८१.२० 
धनाध्यक्षः सुयोधनः १०.७५.४ 


घनिन!मुपतापं च १०.२०.१२ 
धनुः पाशगदाधरः ६.४.३६ 
धनुरन्द्रमिवादुभुतम्‌ १०.४२.१५ 


धनुद्वितीयः ककुभश्चतस्रः ३.१.४० 


धनुधरं बाणपरश्वधायुधम्‌ 8.१५.२९ 
धनुनिषङ्भाञ्छत्रृध्नः ६.१०.४४ 
धनुनिषद्धासिगदा- ६.१.३५ 
घनुभिरसिभिर्भल्लः ११.३०.१४ 
धनुमंखनिरीक्षाथंस्‌ १०.३६.३७ 
धनुं ष्टिमिवेभराट्‌ १०.४६.२५ 
धनुवर्म शरादि यत्‌ ७.१०.६६ 
धनुविक्रृष्य सुहृदम्‌ १०.५४.२४ 
धनुवियति माहेन्द्रम्‌ १०.२०.१८ 
धनुविस्फूज॑यन्दिव्यस्‌ ४.१०.१६ 
धनुर्वदविश्ञारदः ६.२१.३५ 


धनुहि तस्य प्रणवं पठन्ति ७.१५.४२ 
धनुइच दिव्यं पुरटोपनद्धम्‌ ८.१५.६ 
धनुइच शाङ्क स्तनयित्नुघोषम्‌ 

Fe _ ७.२०.३० 


श्रौम दुभागवत-पादानुकमणिका 


धनुः शुलेषुचर्मासि- १०.४.१०. 
धनुषः पःचाविशतिस्‌ १०.४३.८. 
धनुषः स्थानमच्युतः १०.४२.१५ 
धनुषो भज्ययानस्य १०.४२.१६ 


धनुः षु बाणान्‌ युगपत्‌ स सब्दधेः 


९.१५.३ ३ 
धनुस्तरज्भायुधगुल्मड़ः लाः 
१०.५०.२७. 
धनू षि युगपद्धरिः १०.६३.१९ 
धतू'ष्याङृष्य युगपद्‌ १०.६३.१८ 
धनेनापीडयन्‌ भृत्या ११.१७.५१ 
धनेशं यक्षरक्षसाम्‌ ११.१६.१६. 
घनेषु वि दतं हिमे १०.८०.२९. 
घने स्ने होऽन्ववर्घत ६-१४.३६ 
धन्यं यशस्यं लिरिबलाघमोचनम्‌' 
६,१३.२३ 
धन्यं यशस्यमायुष्यस्‌ ४.१२.४४. 


न्यं यशस्यं ६ परमायुराशिषाम्‌ 
३.१९.३८: 
धन्यं यशस्ययुमायुष्यस्‌ ४.२३.३५ 
६:१४.३५. 

धन्य स्वस्त्ययनं महत्‌ .३.४१ 
धन्यं स्वस्त्ययनं शुभस्‌ ५.१.३२ 
धन्या अहो अमी आल्यः १०.३०.२६ 
घन्यापिताङ्घितुलसीनवदामधाम्नः 


३.१६.२० 
धन्या वनौकस इयान्‌ हि सतां 
निसगः १०.१५.७ 
घन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयाताः 
१०.४४.१५ 
धन्याः स्म मुढमतयोऽपि हरिण्यं 
एता १०.२१.११ 
येयमद्य धरणी तृणवीरुधस्त्वर्त्‌ः 
१०.१५५ 

घन्वन्तरिरिति ख्यातः ८:८३ 

घन्वन्तरिदंघंतमः ६.१७४ 


| 


| 


ति | 


ण 
ध्रीमदुभागवत-पादानुक्रमपि का 


घन्वन्तरिभेगवान्‌ पात्वपथ्याद्‌ 
६,८.१८ 
घन्वन्तरिइच भगवान्‌ स्वयमेव 
कीतिः २.७.२१ 
धन्वन्यभिल्नोतमसौ सरस्वतीम्‌ 


९.४.२२ 
घन्विनामग्रणीरेषः १.१२.२१ 
धन्वी खड्गी धृतेषुविः ८.१५.८ 
धयन्तं वीक्ष्य विस्मितः १२.६.२५ 


धरणिसण्डनं ध्येयमापदि १०.३१.१३ 


धरण्यां न्यपतद्‌ व्यसुः १०.७५८.९ 
धरया सह भार्यया १०.८.४८ 
घरां रजः स्वभावेन ३.६.२८ 
घरां वृत्तिकरीमपि ३.३.२७ 


धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठः 


१०.१२.१७ 
घरामण्डलस्तंस्थानम्‌ ६१.५ 
धरित्री बहुरूपिणी ४.१७.३ 


धर्तोच्छिलीन्ध्रसिव सप्त दिनानि 
सप्त २.७.३२ 
धर्मं यशश्च भगवान्‌ १२.११.१८ 
धमं वक्ता शरीरिणास्‌ ६.१७२६ 
धर्म वक्ष्यन्त्यधमंज्ञाः १२.३.३८ 
धर्म वः श्रोतुकामेन ६-१०-७ 
धर्म विजानता5प्युष्सनू १० ७६.३२ 
धम आचरितः पुसाम्‌ ४.१४.१५ 
धम आत्मासवः सुरा ६.४.४६ 
धम इत्युपव मेषु ४.१९.२५ 
चेम इष्ट धनं नृणाम्‌ १ १.१९.३९ 


षम एव मति दत्त्वा ४.७.५७ 
धमः क शरणं गत 


१.१.२३ 
धम कामविवजित ११.२३.१२ 
चेमकामविहोनस्य ११.२३:९ 
धमः कोतिमयीं स्रजम्‌ Ee 
धमकच्छूगतेन १०.६४.१९ 


चमः कच्छ षु जीवताम्‌ 


धर्मकेतुः सुतस्तस्मात्‌ ९.१७.८ 
धमः क्वचित्‌ न तत्र भूतसोहृदम्‌ 

८.८.२१ 
धमंगुह्यरोपब्‌ हितम्‌ १२.१०.२६ 
धमघ्नाः कामिनो यत्र ६.२.२९ 
घम गुह्य परं विदुः ७.११.४ 
धमं ' ग्राहयितु प्राः १२.१०.२९ 
घ्म जिज्ञासया नुप ६-१२.२३ 
धर्मज्ञ इति यो मतः ४.१७.१६ 
धर्मज्ञानबिरक्त यृद्धि- ७.१०.६६ 
धर्मज्ञानशमोपेतम्‌ १०.८७.६ 
धर्मज्ञानादिभिः पुसान्‌ ११.२५.१३ 
धमंज्ञानादिभिर्यृक्तम्‌ १२.११.१३ 
धर्मज्ञानादिभिः सह १.३.४३ 
धर्सज्ञानो पदेशाथम्‌ ८.१.५ 


धर्मज्ञात्‌ शीलसम्पन्नान्‌: ४.२४.२६ 
घमंज्ञापन्तवत्सल ४.१७.१८ 
धर्मज्ञा प्रियसत्यवाक्‌ ७.११.२८ 
धर्सज्ञाः श्रद्धयान्विताः ६.१.१४ 
घर्सज्ञोऽङ्भानि दास्यति ५.६.५४ 
धर्मज्ञोष्धमंवत्‌ त्यजेत्‌ ७.१५.१२ 
धर्म चावेक्ष्य धर्मवित्‌ 8.१८.३२ 
धर्म' जनानां समयानुरूपम्‌ 
४.१९.३७ 
धमं ` ज्ञानं सवेराग्यम्‌ ११.१९.२२ 


धर्मतो वचनेनेव १०.६१.३३ 
धर्मत्राणाय सत्त्वेन १२.२.१६ 
धर्मध्वजस्य द्वो पुत्रो &.१३:१६ 
धर्म तु साक्षादृभगवत्प्रणोतम्‌ 
६०२३-१६ 
धर्म ते न पर विदुः ६:७.१३ 
धमं धमंसुतादिभिः १०.८६.६६ 
धर्मेन्यायव्यवस्थायास्‌ १२.२.२ 
धर्मपत्न्यः सुतान्‌ शृणु ६.६.४ 
धर्म: पदेकेत चरन्‌ १.१६.१८ 


२.८ १८ धमंपालांस्तथवास्मान्‌ १०.७८.२४ 


धमेग्यतिकर द्विजाः २४६ 


धर्मपालो नरपतिः 
धर्म पुत्रः सहानुज १.१३.३ 
धर्मपुत्रो युधिष्ठिर १.१२.३४ 
धम प्रधानोऽन्यतमोऽवितास्या 
४.२०.१५ 
धमः प्रोज्कितकतवोऽत्र परम 
१.१.२ 
धमबाधो विधमः स्यात्‌ ७.१५ १३ 
धमंमथं च कासं च 


१.१८.४६ 


७.५.५२ 
धसमाचरतां स्थित्ये १०.८९.६० 
घसंमाह रिरक्षिषोः ३.२२.५ 
घे मुः तां धुरम्‌ ११२१.४ 
ध्संमूलं हि भगवान्‌ ७.११.७ 
घसमेके यशश्चास्ये ११.१४.१० 
धर्म' परमकं प्रभो ११.१७.३ 
धर्म' पारमहंस्यं वे ७.१३.४६ 
धर्मे ` प्रवदतस्तस्य १.९.२९ 
धर्म ब्रवीषि धमज १.१७.२२ 
धर्भ' भागवतं शुद्धम्‌ ९-२ २४ 

७.६.२८ 
धर्म भागवतं नृप ६:२-२० 
धर्म भागवतं भटाः ६३.२१ 


धर्म महान्तं विरजं जुषाणः 


११.१७.४३ 
घर्मं महापुरुष पासि युगानुवृत्तम्‌ 
७.६.३८ 
धंयुक्त' स सुनुतम्‌ ६.१६.१ 
धर्मयुद्धे वधो द्विषाम्‌ १.८.५० 
धमयो निजेतादेनः ३.७.३५ 
धर्मराजमुपागमत्‌ १०.५८.२३ 
घमराजस्य शासनम्‌ ६.१.३२ 
धर्मराजो जनादंतम्‌ १०.७१.४४ 
धसंराडिव शिक्षायाम्‌ ४,२२.५६ 
धयं दिदू दारुकात्मजः १०.७६.२७ 
घमं वृद्धः सुकर्मा च 8.२४.१६ 
धमंव्यतिकरं द्विजाः ४:१६.३१ 


२५० धमंव्यतिकरो यत्र 


४.१९.३५ 
६.४.४४ 
१०.३३-३० 
१०.४४.९६ 
१.१.९ 
१०.७५.२५ 


धर्मव्यतिकरो यत्र 
धर्मव्यतिक्रमं विष्णोः 
धर्मव्यतिक्रमो हृष्टः 
धर्मव्यतिक्रम ह्यस्य 
धर्सशास्त्राणि यान्युत 
घमंशास्त्राणि सर्वशः 


धमंश्चतुष्पान्मनुजान्‌ ३.११.२१ 
धमश्च स्थापितः सत्सु ११.६.२२ 
घर्मश्चात्ममुदावहः १०.८४.३६ 
धमसत्यब्रतेयवः &.२०.४ 
धमंसुत्रः शमस्ततः ६.२२.४८ 
घधंसेतुरिति स्मृतः ८.१३.२६ 
घमंस्तु हैहयसुतः ९.२३.२२ 
धमंस्ते गृहृमेधो यः ७.१५.७४ 
घमंस्ते वृद्धसम्मतः १०.५२.३० 
घमंस्त्वःक्तिलक्षणः ११.१७.१ 

११.१७.७ 
धर्मस्नाताः प्रचेतसः ४.२४.१३ 


धमंस्य गुप्त्य खलनिग्रहाय 


है पर १ ०,२७.५ 
घमस्य गुप्त्य जगतो भवाय 

न १०.६३.३७ 
घमंस्य च परायणध्‌ ७.२.११ 
धर्मस्य तत्वं ज्ञानं च ७.७.१५ 


घर्मस्य ते भगवतस्त्रियुग त्रिभि स्वे. 
ु छ ३.१६.२२ 
घमस्प दक्षदुहितपंजनिष्ट मूर्त्याम्‌ 
1 २.७.६; ११.४.६ 
घमस्य परमो गुह्यः ३.१६.१८ 
धर्मस्य पादाइचत्वारः ३.१२.३५ 
धमस्य ब्रह्मवादिनाम्‌ ११.१५.३५ 


धमंस्य मम तुभ्यं च २.३.११ 
धर्मस्य यशसः श्रियः ५.२३.२२ 
धर्मस्य सुनृतायां तु ८.१.२५ 
घमंस्य ह्यनिमित्तस्य ३.१०.९ 
` धमंस्य ह्यापवग्यंस्य १.२:९ 


धमंस्पाच्युत ते भुवि ११.१७.५ 
घमं स्यात्मातिथिः स्वयम्‌ ६.७.३० 
धर्मस्पाधर्म लक्षणः १२.३.२२ 
धर्मस्यार्थस्य कामस्य ५.१६.५ 


धर्मस्यार्थस्य चेव हि ८.२४.५ 
घर्सस्यास्य जनस्यच 5:१६.११ 
घर्मस्पेति पदाति च ३.१२.४१ 
धर्म: सत्यदयोपेतः ११.१४.२२ 


धमः सम्पद्यते षड्भिः ११.२१.१५ 
घर्मः साक्षाद्‌ यतो ज्ञानम्‌ १०.८९.१६ 
धर्मः स्तनादितरः पृष्ठोऽभुत्‌ 
८,५.४० 
घर्मः स्तताहृक्षिणतः ३.१२.२५ 
धर्म: स्तनोऽवमंपथोऽस्य १ष्ठम्‌ 


२.१.३२ 
धर्म: स्वनुष्ठितः पुसाम्‌ १.२.८ 
धमं हेतुमं हात्मनः ७.१३.६ 
घर्माल्लोकगुरुहरिः १०.६०.५९ 


धर्मांस्त्वं विश्वभावनान्‌ ११.२.११ 
धर्माणामस्मि संन्यास: ११.१६.२६ 
धर्मादयः किमगुणेन च काङ्क्षितेन 

७.६.२५ 
धर्मादिभिइच नवभिः ११.२७.२५ 
धर्मादिभ्यो यथान्यायम्‌ ११.२७.४१ 


धर्मादिश्रेयनावहान्‌ ७.१४.२७ 
धर्मादीनां च सूतथे ४.७.४० 
धर्मावर्मनिदशेनम्‌ ६-१.४७ 
धर्मानाह सनातनान्‌ ११.१७.८ 
धमनिवावसन्‌ गृहे ३.३२.१ 


वर्मान्तानाविधाङ्छुभान्‌ ३.२२.३८ 


धर्मान्‌ न्यायपथांस्तथा १०.४५.३४ : 
११.२.७० 


धर्मान्‌ भागवतांस्तव 


धर्मान्‌ भागतताञ्छ्रतान्‌ ११.५.४५ 
धर्मान्‌ भागवतानित्यम्‌ ११.५.४३ 
धर्मान्‌ भागवतानिह 

धर्मात्‌ भागवतान्‌ ब्रूत 


७.६.१ 
११.९.३१ 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


धर्मान्‌ वक्ष्ये सनातनान्‌ १२.१२. १ 
धर्मान्‌ सन्त्यज्य यः सर्वान्‌ 


११.११.३२ 
घर्माय यशसेऽर्थाय ८.१९.३७ 
घर्सार्थं व्यवहारार्थम्‌ ११.२१.४ 
धर्मार्थ उत्तमइलोकम्‌ २:३४च 
धर्मार्थकाम इति योऽभिहितस्त्रिवगः 
७.६.२६ 
घर्मार्थकाममोक्षांश्च १.९.२८ 
घर्माथकाममोक्षाख्यम्‌ ४.८.४१ 
घर्मार्थकाममोक्षाणास्‌ ३.७.३२ 
४.२२.३४; ४.२३ ३५ 
धर्माथमपि नेहेत ७.१५.१५ 
धर्मत्राणाय साधूनाम्‌ १२.२.१७ 
घर्मालीक सुरेश्वरः ६.९.४ 
धर्सावनायोरुकृताबतारः ६.८.१९ 
घर्सावितयंसुणिभिनु भिरस्यमाने 
४.४.१७ 
धर्माश्च यदपाश्रयाः ७.७.४८ 
घर्मा ह्यस्योपदेष्टव्याः ७.५.५१ 


धमिष्ठ आयंवचसा यदगादरण्यम्‌ 


११.५.३४ 
घमिष्ठा ब्रह्मवादिनः ११.५.२५ 
धर्म चार्थ च कामेच ११.२५.७ 
घर्मणच्छलमाश्रितः १०.६१.३२ 


धर्मेण धर्म: परिपाति सेतुम्‌ ३.१.३६ 
धर्मण पालयन्तुवोम्‌ १०:४९.१५ 
धर्मण सत्येन च बातिवतव्ये 


१-१७.३३ 
धमेणाराधयन्‌ हरिम्‌ ३..१५.१४ 
धर्मेणोभयचिह्नेन ३.३२.३४ 
धर्म पारमहंस्ये च ६-५४ 
धर्म मयि च विद्वेषः ७.४.२७ 
धर्मोडग्ति: कश्यपः शुक्रः ४.९.२१ 


धर्मोऽथ वा _9 
१०.१६.३५ 
९,६.३६ 


धर्मो देशश्च कालइच 


श्रीमद्भागवत-पादानुक्रमणिका 


घर्मो नामोशना तस्य ६२३-३४ 
धर्मो निरपवादोऽत्र १०-३२-१८ 
धर्मोपलक्षणमिदं त्रिवृदथ्वराख्यम्‌ 
४.७.२७ 
धर्मो भागवतानांच ७.१०.४५ 
धर्मो मद्भक्तिकृत्‌ प्रोक्तः११.१९.२७ 


धर्मोऽयं सावरर्वाणकः ११.१७.२१ 
धर्मोऽयं गृहमेधिनाम्‌ ८.२०.२ 
धर्मो यशच युगे युगे २.८.१७ 
धर्मो यस्यां मदात्मकः १११४.३ 
घर्मो योगेशवरोऽसलः ११.५.२३ 
धर्मो रजस्तमो हन्यात्‌ ११.१३.३ 


घर्मोऽपितः कहिचिदृध्रियते न यत्र 
३.१.१३ 

धर्मो वार्थेन संयुतः ४.८ ६४ 

धर्मो वित्तं तृणां प्रेत्य ११.२६.३३ 


धर्मो वेह समीहितः ६.१.४५ 
घर्मोऽसि दृषङ्पधूक्‌ १.१७.२२ 
धर्मोऽहं दृषल्पधृक ११.१७.११ 
धर्मो ह्यत्रार्थकामौ च ४.२५.३६ 
धर्मा ह्यत्रेहितः पु'सास्‌ ७.१४.३३ 
घभ्यं एष तव प्रश्नः ११.१७.६ 
धम्यं न्याय्यं सकरुणम्‌ १.७.४९ 


घषितात्मा ददौ सा्द्रस्‌ १० ४२.४ 
घषिता दष्टदच्छदा ९.१८.१५ 
घबितोऽपि महामुनिः 


न १२.८.३० 
धातगुणविसरजेनस्‌ १०.१६.५७ 
धातर्यदस्मिन्‌ भव ईश जीवाः 

द ३-५-३६ 
धातव दितुमहंति ६.६.३२ 
धातवः पुर्षेक्षया ११.२२.१८ 
धातवोऽवयवित्वाच्च ७, १५.६० 
धाता कृतस्थली हेतिः १२.११ -३३ 
चता तदनुमोदताम्‌ १० -५९.३५ 


धातार न ७७७ 
धाता विधाता वरुण: 


४.१४.३ 
९-९६.२६ 


धातुः कसण्डलुजलं तदुरुक्रमस्य 


धिग्‌ जन्म न त्रिवृद्‌ बिद्याम्‌ २५१ 


धारयामास सप्ताहम्‌ ६.१६.२७ 


८२१.४ धारयिष्यति ते वेगम्‌ 2.2.७ 

धातुः कुहुः सिनीबाली ६.१८.३ धारयिष्यसि चेत्तभ्यम्‌ ६.१८.५४ 
धातुप्रवालनटवेषमनुद्रतांसे धारयिष्याम्यहं प्रजाः ४. १७.२७ 
१०-२३-२२ धारयिष्ये ब्रं ब्रह्मन्‌ ६. १८.४६ 

धातुः शिशयिषोबली 5२४.८ धारयेत्‌ कालविग्रहे ११.१५. १५ 
धातुषुद्धव कल्प्यन्ते ११-९१.६ धारयेत्‌ सकलं धिया १ १.९.२२ 
धातुः संस्मरती वचः ३.२५.६ धारयेद्‌ यः समाहितः ११.५.५२ 
धातुनामस्मि का्चनम्‌ ११.१६.१८ धारयेदचलं मनः ११.२०.१८ 
धातूपप्लब आसन्ने ११.३.८ धारयेन्मयि मानप्तम्‌ ११.१५.१४ 
धात्रा यतोऽयं गुणसगंसङ्पगरहः धाराभिरिव पर्वंतस्‌ ८.११.२० 


४.१७.३० धाराभिहंस्तिहस्ताभिः ११.३.११ 
धात्री चुक्रोश भीतवत्‌ १०.५६.२१ धातंराष्टरः सुयोधनः १ ०.५७.२६ 
धात्रे विज्ञापयामासुः ७.३.६ धातेराष्ट्रान्‌ महारथः १ ०.६८.६ 
घाना भूमौ प्रलोयन्ते ११.२४.२२ धायंते येरिह ज्योतिः ९.१५.१२ 
धान्यदार्वंस्थितम्तूनाम्‌ ११.२१.१२ धायेन्ते पुरुषयंथा १९ 


धार्यन्ते यंस्त्रयो भावाः १२-६.४२ 


धान्वन्तरं द्वादशमस्‌ १.३.१७ पाय 
धाम स्वायम्भुवं प्रभो ६.१६.२६ धायमाणं मनो याहू ११.२०.१९ 
धामोपेयुर्बील सुराः ८.६.२७ धावतां सबतोदिशम्‌ ४.१४.३८ 
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्‌ धावतोऽर्थेहया दिशः ७.१ ५-१६ 
१.१.१ धावः पृष्ठतो हतः ६.११.४ 
धारणं सद्विशेषणम्‌ ३.२६-४६ धावन्ती तत्र तत्रेनम्‌ ४.१७.१६ 
धारणयोगपारगः ११.१५.२ धावन्तीभिश्च वास्राभिः १०.४६.६ 
चारणाब्यानमञ्गलम्‌ २११.३१६ धावन्‌ धनुः शतमनन्तबलस्य कि ततु 
धारणाभिश्च किल्बिषान्‌ ३.२८.११ १०.१६.७ 


धारणा यन्न सम्मता 


धारयञ्छ्रसा नुप 


धारयन्तो मुनिब्रताः 
धारयन्त्यतिङृच्करण 
धारयच्नजुहोत्‌ प्रभुः 
धारयन्नाशु सिध्यति 
धारयन्‌ मय्यहंतत्तवे 
धारयन्‌ विशदं मनः 


२.१.२२ 
धारयंश्चर गां कामस्‌ १०.८७.४४ 
१०.४८.१५ 
धारयञ्छ्रावयञ्छण्वन्‌ १२.२३.६२ 
धारयञ्छवेततां याति ११.१५.१८ 
४.२४.७१ 


धावन्‌ निमील्य वा नेत्रे ११.२.३५ 
धास्ये मनो भगवति ६.२.३८ 
धास्ये स स्रियतामिति १०.८८.२१ 
धिक्‌ कुलं धिक्‌ क्रियादाक्ष्यम 
१०.२३.३९ 


धिक्कृतः साधुभियंदा ७.५.५३ 


१०.४६६ धिगप्रजां स्त्रियं पापम्‌ ६.१४.४० 


8.११.१८ बिगजुनं मृषावादम्‌ 


१०.८६.४ २ 


६-१६.६४ धिगात्मइलाधिनो धनुः १०.८६.४२ 


११.१५.१३ धिग जन्म नस्त्रिवृदध विद्यास्‌ 
११.१५.१७ 


१०.२३.३९ | क 


२५२ घिग्‌ व्रत धिग्‌ वहुज्ञताम्‌ 
धिग्‌ व्रतं धिग्‌ बहुज्ञताम्‌ १०.२३.३६ 
घिङ मां वतावुध स्वार्थ ६.१८.४० 
घिङमां विर्गाहतं सरलः ६.२.२७ 
धियः स्वमात्मानमदस्तथेदम्‌ 
११.१२.१२ 
धिया कल्याणकृत्तम ८.१६.१७ 
धियाक्षभिर्वा मनसा वोत यस्य 
६.४.२९ 
घिया घृतं योगिभिरप्यहं ध्रुवम्‌ 
१०.३८.१५ 
घिया निगृह्यमाणोऽपि ३.१२.७ 
बियानुपइयन्ति हि त्तरवमात्मनः 
२.४.२१ 
घियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतिः 
३.२५.१२ 
थियां पतिर्लोकपतिधं रापतिः 
२.४.२० 
घिया योगप्रवृत्तया ३.२६.७२ 
चियायोगविपक्त्रया ३.६.३८ 
विया विशुद्धया दध्यो ४.७.१८ 
बिया ह्रिया च भावज्ञा 8.१०.५६ 
घियोपगृह्हन्‌ स्मितशो भितेन 
३:२२.२१ 
धियोऽवतस्थुः किल कृत्यज्ञेषाः 
३.२.१४ 
धिषणायां वेदशिरः ६.६.२० 
धिष्ण्यं स्वं विविशुदिशः ३.६.१७ 
बिष्ण्यस्थ इव हव्यवाट्‌ ८.१५.६ 
बिष्ण्यानामस्म्यहं मेरुः ११.१६.२१ 
बिष्ण्यानि स्वाति ते जग्मुः 
८:२३.२७ 
विष्ण्यान्यन्यान्युदायुधः १०.८९.४४ 
घिष्ण्येष्वेष्विति मदृरूपम्‌ ११.११.४६ 
घोराः कामार्थहेतवे ३.३२.५ 
धीराणां देवलोऽसितः ११.१६.२८ 
घोराणां घेयंवर्धनम्‌ 


३.४.३४ 


धोरा पर्ति कुलवती न वृणीत कन्या 

१०.५२,३८ 
धीरा यस्यानुशोचन्ति ६.१९.२ 
धीरो दववशानुगः ११.७.३७ 
धीव त्तिरशतोमा च ३.१२.१३ 
घुनुत श्रीमदस्तम्भम्‌ १०.२५.६९ 
धुनुते कर्मवासनाम्‌ 8.२४.६२ 


धुनोति ध्वान्तमकंवत्‌ ७.१३.२१ 
धुनोति माथां गुणसम्प्रसूताम्‌ 
११.१०.१२ 
धुनोति शमलं कृष्णः २.८.५ 
धुनोति सर्व हृदि सन्निविष्टः 
११.५.४२ 
धुनोत्यघं कौरव भक्तिभावतः 


४,७.६१ 
धुन्धुनामासुरं बली ९.६.२२ 
धुन्धुमार इति ख्यातः ६.६-२३ 
धुन्धुर्यानकगोमुखाः १०.७५. 
घुन्धुर्यानकघण्टाद्याः १.१०.१५ 
धुन्धोमुंलाग्निना सबं ९.६.२३ 
धुन्वन्त उत्तरासङ्गान्‌ ९.१०.४२ 


घुन्वन्‌ वासो ननते ह॒ १०.८६.३८ 
धूत्वा यान्त्यपुनभंवम्‌ १२.६.३८ 
धूपदीपाध्यंगोवृषः १०.८६.२९ 
घूपदोपासनादिभिः १०.६२.२४ 
धुपदोपेइच माल्येश्च १०.४६.१२ 
धुपदीपः सुरभिभिः ६.११.३४ 
ध्रुपदीपोपहारकः ११.३.५३ 
धुपदोपोपहार्याणि ११.२७.३३ 
धुपमाल्य रपूजयत्‌ १२.८.३८ 
धरुपामोदितक्षालायाम्‌ ८.९.१६ 
घुपालेपस्रगादिभिः ४.२६.१२ 
धुपरगुरुज राजन्‌ १०.६०.४५ 


धुपर्दीपः सुरभिभिः ८.२१.६ 
धूप: सुरमिभिर्दीपः १०.४८.२ 
शपः सुरभिभिमित्रम्‌ १०.८०.२२ 


श्री मदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


धुपोपहारबलिभिः १०.२.१० 
धुमध्नुम्रात्मनाँ भवान्‌ १.१८.१२ 
धुमशचागुरसोरभः १०.६.३४ 
धुमाद्वापि स्वसम्भवात्‌ ३.२५.४० 
धुसेनागुरुगन्धिना ८.१५.१९ 
धूमो रात्रिरपक्षयः ७.१५.५० 
धुस्रकेतुश्च तत्सुताः 8.२.३३ 
धुस्रकेशमजीजनत्‌ ६.६.२० 
घुस्रकेशाय दक्षिणास्‌ ४.२४.२ 
धुम्रकेशो विरूपाक्षः ६-६.३१ 
धुम्र खं रजसाऽऽब्रृतम्‌ १२.४.१२ 


घुञ्राक्षदुर्मखसुरान्तनरा्त कादीन्‌ 


€.१०.१८ 

धुस्नाक्षस्तस्य चात्मजः ९.२.३४ 

धुस्रा दिशः परिधयः १.१४.१५ 
घुः्राम्बरस्रग्वरकःच्‌ काननान्‌ 

८.७.१५ 


धुतंस्तं कोपयन्‌ हसन्‌ १०.६७.१५ 
धुलिधुसरिताङ्गस्त्वम्‌ १०.११.१८ 


धृतः कया वा जठरे १०.५५.३१ 
धृतदण्डाय मन्यवे ३.१४.३४ 
धृतदेवादयो नृप 8.२४.२२ 
घृतः पृष्ठ सहाचलः ८.१२.४५ 
धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चल दूगुः 
१.९.३७ 
धृतराष्ट्रं युधिष्ठिरम्‌ १०.८४.२७ 
धृतराष्ट्रं सहानुजम्‌ १.८.३ 
धृतराष्ट्र इषम्भरा:ः १२.११.४३ 
धृतराष्ट्रं च पाण्डुं च ९.२२.२५ 
घृतराष्ट्रमभाष्त १.१३.१८ 
धृतराष्ट्रं बुभुत्सया १०.६८.१६ 
धृतराष्ट्विचेष्टितस्‌ १०.४६.३१ 
धृतराष्ट्रः सह ्रात्रा १.१३.५० 
धृतराष्ट्रः सहसुतः १०.७२.१० 
घृतराष्ट्रोऽनुजः पार्थाः १०.८४.५७ 
धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च १.१३.३ 


क 


अ्रीमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


चतविद्यातपोब्रताः ४.२.२६ 
धतब्रतानां संकल्पम्‌ १०:२२:२४ 
'धतब्रताति भद्रं ते ३.२४.३ 
धतब्रतेन हि मया १.४.२८ 
'धतब्रदो मृदुर्दान्तः ६.१.५६ 

६.२३.१५ 


-धतस्य दुर्मनातस्मात्‌ 
'घतहृयरहिमति तच्छ्रियेक्षणीये 
१.९.३९ 
'धता तवूरुश्चती मे पुराणी ५.५.२४ 
घतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः 


१०.१२.१२ 
चति विष्टभ्य ललना ९.१४.१७ 
धृतिमाञ्जितषड्गुणः ११.११.३१ 


धृतिमान्‌ गिरिराडिव ११.२३.३९ 
धृतिमास्थाय साच्विकीस्‌ 


११.२३.४२ 
धृतः स्वार्थान्‌ समीहते १०.८८.३० 
धृतोऽद्रिप्रबरोऽ्ुता १०.४३.२७ 
घृत्याबलिसमः कृष्णे १.१२.२५ 


अृत्वादुभुत व्यात्तगुहाननं तदा 

: १०.१२.१६ 
धृष्टकेतुः सकाशिराट्‌ १०.८२.२५ 
धृष्टकेतुः सुतस्तस्मात्‌ 


६.१७.६ 
वृण्टयम्नाद्‌ धृष्टकेतुः ९.२२.३ 
चैष्टद्युम्तादयः सुताः ९.९२.२ 
धृष्टः शर्यातिरेव च ८.१ ६१९ 
नैष्टाइ धाष्टेमभूत्‌ क्षत्रम्‌ ९.२.१७ 
धृष्टिस्तस्याथ निरृतिः ९.२४.३ 
नवो मन्दगामिन्यः १०.२०.२६ 
घेगुकस्थ सह्रातुः १२.१२.२९ 
नुकेन दुरात्मना १०.१५.२२ 
नुकोच्न्ये च तद्विधाः १०.४३.२५ 
रुक्मश्रङ्गी णाम्‌ १०.७०.द 
नां नियुते प्रादात्‌ १०.५ 
i ५.३ 
न पनामर्बृदानिषट ६.१४.३४ 
तयण राजन्‌ बहु मन्यमानः 
११.२९.३६ 


=... 


धोक्ष्ये क्षोरमयान्‌ कामान्‌ ४.१८.६ 
घोतदन्तोऽङ्गशुद्धये ११.२७.१० 
धौतपादकराम्बुजा १०.५३.४४ 
धौतवासाः शुच्िनित्यम्‌ ६.१८.५२ 
घौताङघ्रिपाणिराचम्य ६.८.४ 
धोतात्मा पुरुषः कृष्ण २.८.६ 
घोतान्यत्युत्तमानि च १०.४१.३२ 
ध्सातं त्यजति वे मलम्‌ ३.२८.१० 
ध्मातं पुनः स्वं भजते च रूपम्‌ 
११.१४.२५ 
ध्सान्तः शृङ्गाणि केचन १०.१२.७ 
ध्यातः प्रादुरभूत्‌ तत्र ८.१०.५३ 
ध्यात्वोध्वंमुखमुन्निद्रम्‌ ११.१४.३६ 
ध्यातुधिया स्वप्नमनोरथौ यथा 
११.२.३८ 
ध्यातुमंतः शमलशेलनिसृष्टवत्त्रम्‌ 
३:२८.२२ 
ध्यानं त्वं वक्त महसि ११.१४.३१ 
ध्यानप्राप्ताच्युताइलेष- १०.२९.१० 
ध्यानं मन्त्रोऽथ संस्कारः ११.१३.४ 
ध्यानादृभवज्जनकथाश्रवणेनवा 
स्यात्‌ ४.६.१० 
हृयानायनं प्रहसितं बहुलाधरोष्ठ 
३.२८.३३ 
ध्यानावस्थिततदूगतेन मनसा 
पश्यन्ति यं योगिनः १२.१३.१ 
ध्यानास्पदं बहु मतं नयनाभिरामम्‌ 
२.१२.४५ 
ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखे ते 
१०.२६.३९ 
ध्यानेनाच्युतसात्मताम्‌ ७.१५४६ 
ध्यानेनानीइबरान्‌ गुणान्‌ ३.२८.११ 
ध्यानेनेत्थं सुतीब्रेण ११.१४.४६ 
ध्याने स्स नो दशितं त उपासकानाम्‌ 
३.९.४ 
ध्यायंश्च रास्यनुगृहाण यथा स्मृतिः 
स्यात्‌ १०.६६.१८ 


ऽ्यायन्नम्यच्य दारूणि २४३ 
ध्थायंस्तत्‌ सुसमाहितः ९.१.१५ 
ध्यायंस्तदव्यव हितो व्यसृजत्समाधौ 

४.१२.१७ 
ध्यायस्तन्मयतां यातः १०.७४.४६ 
ध्यायञ्छ्बवसिति मुढधोः ३.३०.१२ 
ध्यायञ्जजाप विरजम्‌ ३.१४.३१ 
ध्यायतः प्रयतात्मनः ७.१०.२६ 
ध्यायतश्चरणाम्भोजम्‌ १.६.१७ 
ध्यायती भगवद्रूपस्‌ ३.३३.२३ 
ध्यायते ब्रह्म परमम्‌ २.९.४४ 
ध्यायतो वा मनोरथः ११.१ ०.३ 
ध्यायतो विषयानस्य ३.२७.४ 

४.२९.७३ 

११.२२.५४ 

११.२८.१३ 

ध्यायन्‌ गते भागवते ३.४.३५ 


ध्यायन्त आकृतधियः शयनासनादौ 


| ११.५.४८ 
ध्यायन्तं चरणाम्बुजम्‌ ३.१९.३५ 
ध्यायन्तमेकमासीनम्‌ १०.६९.३० 
ध्यायच्तशचासकृद्धरिस्‌ ४.२४.७० 
ध्यायन्तस्तदूर्गात ययुः ४.३१.२४ 
ध्यायर्ति लिङ्गादसतो मुमुक्षया 
३:१९.२८ 
ध्यायन्ति वेदहृदया मुनयस्तदाप्त्ये 
१२.८.४२ 


ध्यायन्ती कृष्णसङ्गमम्‌ १०.४७.११ 
ध्यायन्ती रामचरणो ९.११.१५ 
ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो घिया 
५.१८.६ 
घ्यायन्त्यभद्रनशने शुचयो गृणन्ति 
१०७१.४ 

ध्यायत्व्यस्तरपदाम्भोजम्‌ 
१०.२२२८ 
ध्यायन्देवमधारयत्‌ ४.८.७५ 
ध्यायन्‌ घिया सुरर्थृक्तः ६.७.१७ 
ध्यायन्तभ्यच्य दारूणि ११.२७.४० 


२५४ घध्यायन्नर्चेत्‌ समाहितः 


घ्यायन्तचंत्‌ समाहितः ११.११.४६ 
घ्यायन्तसद्यहि विकमं सेवितुम्‌ 


५.१८.३ 

ध्यायन्‌ फेनमथापञ्यत्‌ ८.११.३९ 

ध्यायन्‌ ब्रह्म पद केन ४.८७६ 

ध्यायन्भगवतो रूपम्‌ ४.5.७७ 

ध्यायन्‌ भगवदादेशम्‌ ८५.२४.४२ 
ध्यायन्‌ मनोऽनु विषयान्‌ 

११.२२.३७ 

ध्यायन्‌ सर्वत्र च हरिस्‌ १२.९.९ 


ध्यायमानः प्रशनबीजम्‌ ११.१३.१८ 
ध्यायमानः सुरासुरोरग (गद्य) 
५.२५.७ 

ध्यायेच्चिरं विपुलभावनया गुहायाम्‌ 
३:२५.३१ 

ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम्‌ 
३-९२८-२२ 

ध्यायेत्कोष्ठगतं च तस्‌ ६.१८.५३ 
ध्यायेत्स्वदेहकुहरेऽवसितस्य विष्णोः 


३.२८.३६ 
ध्यायेहद वं समग्राद्भस्‌ ३.२८.१८ 
ध्यायेद्र इयं विजशदहारमयुखगोरम्‌ 

३.२८.२५ 
ध्याथेन्मनोमयमतर्द्रित उल्लसदश्च, 
३.२८.३० 
ध्यायेन्मुमुक्ष्‌रेतन्मे ११.१४.३१ 


ध्येयं षद्शक्तिभिर्यृतम्‌ ६.८.११ 
ध्येयं सदा परिभवध्नमभीष्टदोहम्‌ 


११.५.३२ 
ध्येयः पुज्यश्च नित्यदा १.२.१ १ 
ध्रियमाणमतन्द्रितः ११.९.११ 
ध्रियमाणोऽपि बलिभिः 5.७.६ 
श्रुवं राजाभ्यनन्दत ४.८.९ 
ध्रुवं श्रितो यन्न पुरेयमी ह्ली 
१०.२.२० 
 ध्रूवं सञ्रातर नृपः ४.९.५३ 


eo—oo——्ीीीाीाीl 


भ्रुवं स व प्रत्य नरकानुपेति ६.१.७ 
ध्रुवः कृष्णपरायणः ४.१२.३८ 
ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृ हिहक्षवः 
४.३.९ 
ध्रुवं चक्र भुवः पतिम्‌ ४.९.६६ 
ध्वं ततो मे कृतदेवहेलनाइ १.१९.२ 
ध्रवं निवृत्त प्रतिबुदृध्य वेशसात्‌ 


४.१२.१ 
भ्रुवमुन्नढ्धचेतसः ६.१८.२६ 
ध्रवं प्रपेदे ह्यकुतोभयं जनात्‌ 


८.२२.१० 
ध्रुवं ब्रह्यक्रषोन्सप्त ८.४.२३ 
ध्रुवसन्धिस्ततोऽभवत्‌ 8.१२.५ 
ध्रुवस्य चरितं पञ्चात्‌ १२.१२.१४ 


ध्रुवस्य चरितं महत्‌ ४.१२.४८ 
ध्रुवस्य चोत्कलः पुत्रः ४.१३.६ 
ध्रुवस्य भार्या धरणिः ६.६.१२ 


धवस्य वेकुण्ठपदाधिरोहणम्‌ 


ध्रुवस्यापि महीपतेः ४.२१.२८ 


ध्रुवत्योह्वामयशसः. ४.१२.४४ 
श्रुवस्व विख्यातविशुद्धकमंणः 

४.१२.५२ 

ध्रवाणि मन्यते सोहात्‌ ३.३०.३ 

ध्रुवाय पथि हृष्टाय ४.8.५८ 

ध्रुवे प्रथुक्तामसुरेः ४.१०.२९ 

ध्रुवोऽनन्तोपमस्ततः १२.५.८ 

धवो श्रातृवध श्रृत्वा ४.१०.४ 
ध्रूवो महाभागवतो महामतिः 

४.१२.८ 

ध्वजः पच्चासुबन्धुरः ४.२९.१८ 


ध्वजवप्त्राङकुशाम्भोजः १०.३८.३० 
ध्वजइच सिहेन विराजमानः 


के 5-१५.५ 
ध्वजातपत्रव्यजनेः ११.१५.३० 
ध्वजिन्यौ पाण्डुनन्दन ८.१०.१५ 


श्रीमदभागवत-पादानुक्रमणिका 


ऽवजोपपन्तानि पदानि विइपतेः 


१०.१६.१८ 
ध्वनिप्रतिध्वानलसद्द्रमाकुलम्‌ 
छु १०.१३.५ 
ध्वस्तकस निबन्धन: ८.२३.१०. 
ध्वस्तक्र्मामलाशयः ४.२३.८: 
ध्वस्तक्लेशान्तरात्मना १२.७.१ ३ 
ध्वस्तदोषातसः शिवम्‌ १०.३२.१२ 
ध्वस्तमायागुणोदकः १.१३.५५ 
ध्वस्तसंरोधनक्लसाः १०.७३.७ 


ध्वस्तस्तम्भो वृथोद्यमः १०.२७.१३ 
ध्वस्तशिषोऽव्जभवनाकपतीन्‌ 
कुतोऽन्ये १०.६०.३९ 
घ्दान्तं विचित्रवलभीषु शिखण्डिनो- 
ऽङ्भ १०.६६.१२ 
ध्वान्तं न याह्करुणेन यसेन दूरम्‌ 
६.१४.५६ 
ध्वान्तव्यतिकरं दिशाम्‌ ३.१५.२ 
ध्वान्तागारे धृतसणिगणं स्वाङ्ग- 
स्थंप्रदीपम्‌ १०.८.३० 
ध्वास्तान्तरास्यो वितताध्वजिह्वः 
१०.१२.१७ 


न उपाह्यतच्छुन्त ४.१०.१३ 


न कथ्यते यद्र भगवानधोक्षजः 
१२.१२.४८ 

न कदाचिदप स्फुटम्‌ १०.७.१७ 
न करिष्यन्ति चापरे ३.१२.३० 
७.३.१९ 

न करोति यथाभकः ११.७.११ 
न करोति हरेनूनम्‌ ४.२९.४१ 


न कर्ता नेहसे किञ्चित्‌ ११.७.२८ 
न कर्ता पुत्र किल्बिषम्‌ ६.१७.१४ 
न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति 
२.२.२३ 
न कहिचिन्मत्पराः ह! 
३.२५.३८ 


| 


हक? ` 


औरमदुभागवत-पादावुक्रमणिका 


.न कल्पते पुनः सुत्यं ७.११.३३ 
न कश्चिदवशेषितः ६.१७.१६ 
-न कश्चिन्मत्परं लोके १०.७२.११ 


न कदिचिस्स्रियते तावद्‌ १.१६.८ 
-न कस्याध्वरमीयतुः ४.६.३ 
न कामकर्मबीजानाम्‌ ११.२.५० 


त कामधेऽन्यं तव पादसेवनात्‌ 


१०.५१.५६ 
न कामये नाथ तदप्यहं क्वचित्‌ 
४.२०.२४ 
न कामयेऽहं गतिमीइवरात्‌ पराम्‌ 
९.२१.१२ 
'न कामंविहता यतः १०.५१.५६ 
नकार सर्वसन्धिषु ६5.6 
न कार्पण्यं न सम्भ्रमः ३.३१.४७ 


न कालर हो बुत्रुधे दुरत्ययम्‌ ४.२७.३ 
न किङ्करो नायम्रुणी च राजन्‌ 
११.५.४१ 
न कि्चनोचतुः प्रेरणा १०.८२.३५ 
न किश्चनोवाच स वाष्पविक्लवः 


४,२०.२१ 
न किस्चित्‌ साधवो धीरः 

|. ११.२०.३४ 
न किच्चिदपि चिन्तयेत्‌ ११.१४.४४ 
न किख्िदूचतु राजन्‌ १०.४५.११ 
न किसबिदचेऽभुपरिप्लुताक्षः 


न किचनोदी रयितुम्‌ ई: ८ 
न्‌ किलाध्यासनाहुंणः १०.६८.३५ 
ने मुुम्वे स्पहामतिः . ५.१.३ 
न कुत्रचित्क्वापि च दुःस्थिता मतिः 

५.०४ 
न | न: विभ्यति द 
ने कुतश्चन रिष्यति १०.८४.३२ 
ने कुतश्चित्पराभवः ३१५.७ 
ने कवश्चिडू भय तस्य ६-८.३७ 


न कुतर्चिदृभयोऽसुरः 
न कुर्यां सदतिक्रमम्‌ ११.३०.३७ 
न कुयत्किहिचित्सस्यम्‌ ५.६.३ 
न कुर्यात्कहिचित्सङ्गम्‌ ४.२२-३४ 


१०.६२.४९ 


न कुर्यान्न वदेत्‌ किस्चित्‌ 
११.११.१७ 

न कुर्वीरन्‌ कलामपि ३.७.४१ 

नकुलः सहदेवश्च १.७.५० 


F | ९.२२.२८ 
नकुलर्नाभिभिवृ तम्‌ ३.२१.४४ 
नकुलो द्रव्यसाधने १०.७५.४ 


न कृुष्टपच्यमरनीयात्‌ ७.१२.१८ 
न कुष्ण काष्णिरेव च १०.५९.३३ 
न कृष्णहृत चेतसः १०.२०.४५ 
न केनचित्‌ क्वापि कथः्चनास्य 
११.२२.५७ 
न केवलं मे भवतश्च राजन्‌ 
७.८.८ 
न क्तचिच्छममाप्नुयात्‌ ६.१६.५८ 
न क्वचित सुखमेधते १०.४४.४८ 
नक्षत्रकल्पः शान्तिशच १२.७.४ 
न क्षत्रबन्धुः शुद्रस्त्वस्‌ &.२.& 
नक्षत्राणां तथाभिजित्‌ ११.१६.२७ 
न क्षीयते सवनविदू व्यभिचारिणां 
हि्‌ ११.३.३८ 
न खं जलं भुरनिलोऽग्निरकः 
१२-४.२१ 
नखद्यु भिर्नोऽन्तरघं विधुन्वता 
४.२४.५२ 
नलमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे 
११-२-५४ 
न खलु गोपिक्रानव्दनो भवान्‌ 
१०.३१.४ 
नबज्ोमास्विच वा/श ३.३१.३ 
नखाङ्‌कु रोत्पाटितहुत्सरोरुहम्‌ 
७,८.३ ? 


आओ लर 


नड्क्ष्यत्यायुवल स्मृति: २५५ 


न खादन्ति न मेहन्ति 
नगरेन यथाऽऽमयस्‌ ४.११ .३१ 
न गहुँयन्ति ह्यर्थेषु ६.७.३३ 
नगशिष्यः परात्मताम्‌ ११.७.३८ 
नगा गावो बुषा वत्साः १०.१७.१ 
नगाररुक्षुवमना इवास्ते ५.१३.८ 
न गुणाय भवन्ति स्म १०.७८.२६ 
न गृहारूढचेतसे ३:३२:४० 
न गृहीतो मया यत्त्वस्‌ ४.८. ११ 


२.३.१८ 


न गुहेरनुबध्येत ११.१७.५४ 
न गृह्हन्ति ग्रहानिह ४.१३.३० 
न गृह्हीमो वचो राजन्‌ १०.५०.२० 
न गृह्हीमो बयं पुच्छर 5,७.३ 
न गृह्यते नापि विसृज्य आत्मां 
११.२८.३३ 
नग्न उन्मत्तवदू रुदन्‌ ११.२६-१० 


नग्नजिन्नाम कोसल्यः १०.५८.३२ 


नग्नमेक्षत्‌ सा पतिम्‌ ९.१४.३१ 

नग्नरक्तपटादिषु ४.१९.२५ 

नग्ना मुक्तशिरोर्हा १०.६३.२० 

न ग्रहीष्यत्यधर्मकृत्‌ ४.१४.१२ 

न ग्रासा न गृहा वयस्‌ १०.२४.२४ f 

न घटत उद्धव: प्रकृतिपुरुषयो- 
रजयोः १०.५७.३१ 

न घटेतार्थसम्बन्धः २९२१ 

न घटेतेति तस्य तत्‌ १०.११-५ 


न चक्र भ्रष्टमङ्गलः ४.१४.२६ 
न चचाल पदान्तृयः ९.४.४७ 
च चचाल यडूइहः १०७३.८ 
नङ्क्ष्यन्ति नो मेऽनिमिषो लेढि हेतिः | 
३-२५-३८ 
नङ्क्ष्यत्यदूरादपि शूलपाणिः 
५.१०.२. है 
नङझ्क्ष्यत्यव्योन्यविग्रहात्‌ ११.७.३ | 
नङक्ष्यत्यायुबेलं स्मृरि 


२५६ न चलति भगवत्पदारविन्दात्‌ 


न चलति भगवत्पदारविन्दात्‌ 
११.२.५२ 
न चलसि न वदस्थुदारबुद्धे 
१०.६०.२२ 
न च सङ्कर्षणो न श्रीः ११.१४.१५ 
न चातितृप्तो विडुरो धृतव्रतः 
३.१४.१ 
न चाद्यादू धमंतत्त्वविदृ 
न चान्तने वहियंस्य १०.९.१३ 
न चान्थ एकोऽपि चिरं विचिन्वन्‌ 
१०.१४.२९ 
न चापइ्यत्पितरौ सोबलीं च 
१.१३.३० 
न चाप्रियो द्वेष्य उपेक्ष्य एव वा 
१०.३८.२२ 
न चाबुध्यत तं कालम्‌ ३.२३.४५ 
न चापितं कमं यदप्यकारणम्‌ 
१.५.१२ 
न चाहन्त्यवसीदितुम्‌ १०.१९.१० 
न चास्य कमं वा लोके १०.४६.३९ 
न चास्य करिचिद्दयितः ३.२९.३९ 
न चास्य कहिचन्निपुणेन धातुः 
१.३.३७ 
न चिन्ता गेहपुत्रिणाम्‌ ११.९.३ 
नचिरात्‌ समुपति माम्‌ ११.१८.४६ 
न चेज्यया निवंपणाद्‌ गृहाद्वा 


५.१२.१२ 

न चेदिहैवापर्चिति यथांहसः 
६.१.७ 
न चेद्गुरुमुखीयं ते ७.५.२९ 
न चेद्‌ ग्राम्यसुखे स्पृहा ६.११.५ 
न चेमं देहमाश्रित्य १२.६.३४ 
न चते पुत्रक तुः ४.११.२४ 


न चेवं विस्मयः कार्य: १०.२९.१६ 

न चोपगायत्युरुगायगाथाः २.३.२० 

नच्छेन्दसा नव जलाग्निसयें: 
५.१२.१२ 


नच्छिऱ्द्यान्नलरोमाणि ६.१८.४७ 
११.१७.२४ 

न जन्म नुनं महतो न सोभगम्‌ 
५.१९.७ 
न जयेद्र रसनं यावत्‌ ११.८.२१ 
न जातः प्रागभुतोऽद्य १२.५.२ 


न जातु कामः कामानाम्‌ 8.१९.१४ 
न जातु पोरवेन्द्राणास्‌ १.१७.८ 
न जातु मर्त्योऽभिलभेत यस्तु 
२.३.२३ 
न जात्वपेत्याहृतिभिह दि स्पृशन्‌ 
१.१०.३० 
न जानतोऽनर्थंवहाच्छरीरतः 
१०.७०.३९६ 
न जानामि महाभाग ४.२५.५ 
न जानीथ शरीरिणास्‌ ६.१०.३ 
न जाने तव विक्रमम्‌ १०.६५.२६ 
न जाने त्वाऽऽत्मनः प्रियम्‌ 
१०.४०.२५ 
न जीविष्ये विना येन .९.३२ 
न ज्ञातिबन्धुर्न परो न च स्वः 
Pe ६.१७.२२ 
नज्ञानं न च वराग्यम्‌ ११.२०.३१ 
न जञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्‌ 


श्रोमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


नटो नाख्यधरो यथा 


१.८.१९. 
नटो नाट्यमिवात्मनः १०.४१. १ 
नटो हूरति तद्धनम्‌ ८.११.४ 
नट्यश्च ननृतुजंगुः ८.८.१२ 
न तच्चित्रं हि योषिति ६.१ ८.२९. 
न तच्चित्रं महत्सु हि १२.५.३५. 
न तत्तत्त्वविदः स्त्रियः १०.६१.२ 
न तत्प्रतिविधि यत्र ८.१०.५३ 


न तत्यजू रणं स्वं स्वम्‌ १०.७६.२४५. 
न तत्र दूतं न पितुः कलेवरम्‌ 


१०.७७.२९ 
न तत्र विद्वान्‌ प्रकृतौ स्थितोऽपि 

११.२८.३०. 
न तत्र सौहृदं धमः १०.३२.१७ 


न तत्र हात्मा प्रकृतावपि स्थितः 


७.२.४१ 

न तत्रात्मा स्वयंज्योतिः १२.५.७ 
न तत्स्वरूषं प्रथगीशमानिनः 

६.१७.३२ 

न तथा तप्यते विद्धः ११.२३.३ 

न तथा तीर्थ आयाते ८.२०.६ 

न तथान्यस्य कइचन 8.२.२७ 

न तथान्येषु सञ्जज्ञे ६.१४.३८ 


न तथा बद्ध्यते विद्वान्‌ ११.११.१२ 


३.६.१ न तथा भक्तियोगेन ७.१.२६ 

न ज्ञायते मोहितचित्तवर्त्मभिः न तथा भिन्नधीः परः ६.५.४१ 
४.१७.३६ न तथा ममतालम्बि- | 

न ज्वलत्यर्तिराजेन १.१४.१८ न तथा मे प्रियतमः ११.१४.१४ 
नटनतंकगन्धर्वाः १.११.२० न तथा मे विभूतीनाम्‌ ११.१६-३९ 
नटयोरिव रज्धिणो: १०.७२.३५ न तथा वासुदेवस्य १-५-९ 
नटवत्कर्मणाद्विजः १.१७.५ न तथाविद्वकण्टकः १०.१०.१४ 
नटवन्मूढ मायाभिः ८.११.४ न तथा विन्दते क्षेमम्‌ ७.६:४ 
नटस्येवाजितात्मनः १०.७८.२६ न तथा सत्वसंरब्धाः १०.८५-४३ 
नटा इव नटं नुप १०.१८.११ न तथा सन्निकषंण १०.२९.२७ 
नटा जीवन्त्यसुम्भराः १०.८६.२६ न तथास्य भवेत्‌ क्लेशः ११-१४-२० 
नटानां नतंकोनां च १०.६०.१२ न तथास्य भवेन्मोहः ३-३१-३४ 


| 
| 
| 
| 
| 


SS, 


| 


णका 
श्रीमदुभागवत-पादानुक्रम 


न तथा ह्यघवात्‌ राजन्‌ ६१.१६ 


न तरथेकेत येन यत्‌ ११.१९.१५ 
न तथेतहि रोचन्ते ४,२६.१५ 
न तथवार्पितं त्वयि ८.२.४७ 
न तद्दानं प्रशंसन्ति ८.१९.३६ 
न तद्भक्त षु चान्येषु _ ११.२.४७ 
न तदूवचश्चित्रपदं हरेयंशः 
१२.१२.५० 
न तद्वाक्यं जगृहतुः १०.७६.२८ 


न तदू विचित्रं खलु सत्त्वधामनि 


७.८.२१ 
न तनोति च नो वसुः ४.१७.२२ 
न तप्यसेऽग्निना मुक्तः ११.७.२६ 
न तपो नात्ममीमांसा १०.२३.४२ 
न तयोर्याति निर्वेशम्‌ १०.४५.४५ 
नतल्िङ्गं परिश्रान्ता १०.३.५३ 


न तस्माद्‌ विन्दते क्षेमम्‌ १०.२४.१६ 
न तस्मे प्रह्नणं स्तोत्रम्‌ १०.८९.३ 
न तस्य कदिचत्तपसा विद्यया वा 
५.१.१२ 
न तस्य कश्चिहयित: प्रतीपः 
६:१७.२२ 
न तस्य कश्चिदृ दयितः सुहृत्तमः 
२१३५२९ 
न तस्य कालावयवः १२.४.१६ 
न तस्य चित्रं परपक्षनिग्रहः 
[ड ०.५०.३० 
न तस्य चिन्त्यं तव नाथ चक्ष्महे 
७.५.४8 
न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षात्‌ 
न तस्य त्वचमपि हि वच्त्र झा 
८११.२२ 
६.१४.१३ 
जयः १०.६३.५३ 
८.९.१६ 


न तस्य संपदः सर्वा: 
न तस्थ स्यात्‌ परा 


चतां व्यभजदच्युतः 


न तां शेकुनृ'पा वोढुम्‌ १०.५८.३३ 
न तानविदुषः स्वार्थम्‌ ११.२१.२५ 
न तानि पु साभमृतायनानि ३.१.३ 
न तापेरमिभूयते ४.८.३४ 
नताः स्म ते नाथ सदाङ्ख्रिपङ्कज 


१.११.६ 
नताः स्म ते नाथ पदारविन्दम्‌ 

११.६.७ 
न तीर्थपदसेवायं ३.२३.५६ 
न तु चोदनया चरेत्‌ १ १.१८.३६ 
न तु ब्रह्मतया मुने १०.२९.१२ 


न तु याचितवान्‌ स्वयम्‌ १०.८१.१४ 
न तु लक्ष्म्याः पात हरिम्‌ १०.८८.१ 
न तु श्रौतेन पशुना ११.१८.७ 
न तृप्तो विषयेष्वहम्‌ ९.१८.३९ 
न तरप्यत्यात्मभुः कामः ११.२६.१४ 
न ते गिरित्राखिललोकपाल- 


८.७.३१ 
न ते गुडाकेशयशोधराणाम्‌ १.१७.३१ 
न ते गृह्हन्ति देवताः ४.१३.२६ 
न तेऽज राक्षञ्रमिरायुरेषाम्‌ 
३.२१.१८ 
न ते तदुक्त जगृहुः १०.११.५ 
न तेऽहश्यन्त संछन्नः ६.१०.२४ 
न तेऽधुनापिधोयन्ते ७.४.३४ 
न तेऽभवस्येश भवस्य कारणम्‌ 
१०२.३६ 
न तेभ्यो विद्यते परम्‌ १०.८१.३९ 
न ते मय्यच्युतेऽजे च १२.१०.२२ 


न ते मासङ्ग जानन्ति ११.२१.२८ 
न ते मुढेति वादिनः १२.३.८ 
न ते यदोमिति प्रोचुः १०.२३.१२ 
न ते यमं पाशम्रूतइच तद्‌भटान्‌ 
६१.१९ 
न तेऽरविन्दाक्ष पदोपसर्पणम्‌ 
८.२४.३० 


RR CT 


न त्वया योद्धुमिच्छामि २५७ 


न ते विदुः स्वार्थर्गात हि विष्णुस्‌ 


७.५.३१ 

न ते शयानस्य निरद्यमस्य 
७.१३.१७ 
न ते वास्त्रास्त्रवर्षोघा: ६.१०.२५ 
न तेषां युगपद्राजन्‌ ७.१.७ 
न तेषां विद्यते क्षेमम्‌ ४.२२.३६ 
न तेषां सत्यशीलानाम १ ०.७.१३ 
न तेषामिह सम्भवः १ ०.३.१६ 
न तेषु क्लिइयमानेषु १ ०.५.२८ 
न तेषु युज्यते योगी ११.७.५० 
नते श्रह्धिरे गोपाः १ ०.७.१० 

न तेऽस्ति स्वपरश्रान्तिः 

१०.५८. १० 


न त: सुखं वान्यदुपारमं वा ३ .५.२ 
न तोऽस्मि धुर्यं यढुवृष्णिसात्वताम्‌ 
१०.३७.२४ 
नतोऽस्म्यनन्ताय दुरभ्तशक्तथे 
७.८.४० 
नतोऽस्म्यहं त्वाखिलहेतुहेतुम्‌ 
१०.४०.१ 
नतोऽस्'यहं तच्चरणं समीयुषाम्‌ 
२६:३५ 
न त्यजेस्न्रियमाणोऽपि ४.२६.७६ 
न ध्यक्षशुलाप्न यमस्य दएडात्‌ 
५.१०.१७ 
न त्रातु' शक्नुवन्ति यत्‌ १०.८९.३१ 
न त्रास इह वः कार्यः १०.२५.२१ 
न स्वं विद्भेदुहिता ४.२८.६० 
न त्वं विस्मृतशस्त्रास्त्रान्‌ १०.४.३५ 
न त्वं द्विजोत्तमकुलं यदिहात्सगोपस्‌ 
३.१६.२३ 
न त्वं न त्वमिति प्रभो 
न त्वमग्रजदद्‌ वत्स 
न त्वया भीरुणा योत्स्ये १०.७२.३; 
न त्वया योदृधुमिच्छामि१०.५०.१' 


८.८.३८ 


नददगुहममर्षया 


२५८ 

न त्वां वयं जडधियो नु विदाम 
सुमन्‌ ९.१०.१४ 

नत्वा कृष्णाय मुनये ७.१.५ 


नत्वा गिरा सुनृतयान्वपृच्छत्‌ 

१.१९.३१ 
नत्वा तं सुरवन्दिनः ११.४.१५ 
नत्वा तदङ्घ्रोन्‌ प्रक्षाल्य१०.८६.२८ 
नत्ता दिविस्थांस्त्रिदशांस्त्रः परीत्य 
४.२३.२२ 
नत्वा दिष्टाय रहसि ३.१४.३० 

न त्वाहृशीं प्रणयिनीं गृहिणीं गृहेषु 
१०.६०.५५ 
नत्वा द्विजसतोर्गोपाः १०.२३.१४ 
न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे १०.४२.१० 


न त्वां त्यजामि दयितं द्विजदेवदत्तम्‌ 
५.२.१६ 
न त्वां धक्ष्यति तक्षकः १२-५-१० 


नत्वा प्राह वचो रुदन्‌ १०.७७.२१ 
नत्वा भगवतेऽजाय ७.११.५ 
न त्वामनिभविष्यति ८.१२.४० 
न त्त्रामभिभविष्यन्ति ८.२२.३४ 
नत्त्राभौष्ट जगद्धाता १०.१४.४१ 
नखरा मुदश्रृसुजले रकृताभिषेकम्‌ 
१०.१३.६२ 
नःवा मुनोन्‌ सुसंहृष्टः १०.८६.३८ 
न त्वां पश्यन्ति भूतानि ११.१६.४ 


न त्या बिदन्त्यसुतृपोऽन्तक- 
माढयतान्धाः १०.६०.३७ 
नदच्वित्रमृगद्विजम्‌ १०.१८:७ 
नदतां निस्वतोऽभवत्‌ ८:१०.७ 
नदति क्वचिदुत्कण्ठः ७.४.४० 
न दतपुक्तर्माथभ्यः १.१४.४० 
नदत्सु यातुधानेषु ४.१०.११ 
नदत्स्वमर तूयेषु ४,२३.२४ 
न ददश प्रतिच्छन्नम्‌ ७.३.१५ 


८.२.६ 


न त्वां वयं जडधियो नु विदाम भूमन्‌ 


नददूट्विरेफां परिगृह्य पाणिना 
८.८.१७ 
न दद्यादामिषं श्राद्धे ७.१५.७ 
नदहिहड्भालिकुल- ४.२५.१७ 
नदन्त उदधि निन्युः ८.६.३३ 
नदन्ति रभसस्वनेः १२.४.१३ 
नइन्तो भेरवान्नादान्‌ ७.५.४० 
नदन्‌ सिहं प्रति देत्यकुञ्जरः 
७.८.२४ 
नदन्‌ प्रहृत्यान्तरधीयतासुरः 
३.१९.१५ 
न दह्ये तोरगाधमः १२.६.१८ 


न दानं न तपो नेज्या ७.७.५२ 
न दाराइचातिवल्लभाः ९.९.४३ 
नदोमुभयतोवाहाम्‌ ६.५.८ 
नदोइच नाडीषु शिला नखेषु 


८.२०.२६ 
न दुष्पेतानुभावस्तः १९.१०.३० 
न दुह्यन्ति च मातरः १.१४.१९ 


न दुहन्ति मनः प्रीतिम्‌ 8.१६.१३ 
न हश्यन्ते मनोभवाः ६.१५.२४ 
न देयं नोपभोग्यं च ११.८.१५ 
न देवताऽऽत्मा ग्रहकर्म काला: 


११.२३.४३ 
न देवा मृच्छिनामयाः १०.४८,३१ 
१०.८४.११ 
न देवाइचेतनोज्भिताः १२.१०.२३ 
न देहं बुबुधे गतम्‌ ६.१०.१२ 


न देहिनां सुखं किखित्‌ ११.१०.१८ 


न देहो जन्म एवच १०.४६.३८ 
न दोषं न क्रियाफलम्‌ ६.१६.११ 
नद्यद्विद्रोणिकुञ्जेषु १०.१८.१६ 
नद्यः प्रविष्टा इव नामरूपे 
११.१२.१२ 
नद्यः प्रसन्नसलिलाः १०.३.३ 
नद्यस्ततः समभवन्‌ ३.२६.५९ 


जा |. 


श्रीमद्भागवत-पादानुक्रम णिका 


नधस्तदा तढुपधायं मुकुन्दगौतम 


१०.२१.१५ 

नद्यः समुद्रा गिरयः १.१०.५ 

नद्यः समुद्राइच तयोः २.१०.२६ 

नद्यां कदाचिदागत्य १०.२२.७ 

नद्याः पुलिनमाविइय १०.२९.४४ 

नद्युद्यानवनस्पतीन्‌ ६.१.४ 
नद्योऽद्रयः खगमृगाः सदयावलोकेः 

१०१५.८ 

नद्यो नदाइच क्षु मिताः १.१४.१८ 


नद्योऽस्य नाड्योऽथत तु रुहाणि 
ला २१.३३ 

न द्रक्ष्यसिशरीरंच १२.५.१२ 

नद्ठेषान्न च मस्सरात्‌ १२.६५.४७ 


न द्वेष्यो न च बान्धवः ३.२९.३९ 
न धर्म न यशः पुनान्‌ ६.१०.८ 
न धममस्य न लोकस्य ८.१६.४ 
न धर्माय न कामाय ११.२३.१४ 
न धारयिष्ये शितिकण्ठर्गाहणः 
४.४.१८ 
न धावेदप्सु मज्जेत १११८.३ 
न धोर्मय्यप्कषता १०.६०.५१ 


न घोमंय्येक भक्तानाम्‌ १०.५१.६० 
न ध्यायेत्‌ साध्वसाधु वा११.११.१७ 
न नः कालोऽयमथकृत्‌ ८.२१.१९ 
न नः क्षमन्ते मनसापि भेत्तुम्‌ 
५-१०.१८ 
न नग्ना च सन्ध्ययोः ६.१८.५१ 
न नन्दयन्त्यप्रजं माम्‌ ६.१४.२५ 


न नन्दसूनुः क्षणभङ्गसोहदः 
१०.३९.२२ 
न नः पुरो जनपदाः १०.२४२४ 


न नरः स्वर्गात काइःक्षेत्‌११-२०:१३ 

न नरेनं मृगरपि ७.३.३६ 

न नाकठृष्ठं न च प।रमेऽ्य F 
६-११-२५ 


SS छत 


श्रोमदुृभागवत-पादानुक्रम णिका 


न नाकपृष्ठं त च सार्वभौमम्‌ 


१०.१६.३७ 

न नागवध्वोऽहण ईशिरे हलिया 
५.१७.२० 
ननान्हशयालसंवादाः १२.३.३७ 
ननाम कृष्णं रामं च १०.४८.१४ 


ननाम तत्रार्ध मिभेन्द्रधिष्ठिता 
४.८.७६ 

ननाम दण्डवद्‌ भुमौ ६.४.४१ 

ननाम नामानि गृणन्मधु द्विषः 


४.१२.२१ 

ननाम पःदाम्बुजमस्य विशबसुग्‌ 
२.६.१७ 
ननाम भुवि कायेन ८.१७.५ 


ननाम मूर्ध्ना पुलकाश्चूविक्लवः 
८.२२.१५ 
ननाम मूर्ध्नाश्रुविलोललोचनः 
८.२२.१४ 
न नामरूपे गुगजन्मकर्मभिः 
१०.२ ३६ 
न नामरूपे गुणदोष एव वा ८.३.८ 
ननाम विधृताञजलिः 


७.६.४ 
ननाम शिरसा भुवि १०४१४३ 
ननाम शिरसा भुमो ७.३.२४ 
ननाम शिरसा मुतिम्‌ १०.८६. 


ननाम शिरसा मुनिः 


श्‌ १२.१०.१४ 
ननामाङ्गेन दण्डवत्‌ १२.८.३४ 
न निन्दति न च स्तोति ११.२८.८ 
न्‌ निरूप्योऽस्त्यणुरपि १२.४.२९ 
न निविण्णो नातिसक्तः ११.२०.८ 
न निविद्येत यावता ११.२०.९ 
न निवतंत आत्मस्थः ११.१२.१६ 
न्‌ निवर्तेत कहिचित्‌ १०.८४.६२ 
न निवर्तत युक्तिभिः ११.१३.३० 
नत ७ > गुरावपि १०.२३.४२ 
न अलेरुदितब्रह्मवादिभि:६.२. ११ 


न निष्क्रामति ब्रह्मसम्पन्नवन्न 
४.७.३९ 
न निष्णायात्‌ परे यदि ११.११.१८ 
न निष्पुनन्ति राजेन्द्र ६.१.१८ 
न जिहासति यद्र यशः ८.२०.१३ 
ननु ते सत्त्वसंराध्य ३.४.२६ 


ननु दानपते न्यस्तः १०.५७.३६ 
ननु ब्रह्मन्‌ भगवतः १०.८०. 
ननु भागवता नित्यम्‌ ६.५.३९ 
ननु भूयात्‌ भगवतः १०.७०.३५ 
ननु स्युविप्लबा गिरः ७,८.१२ 
ननु स्वार्थपरो लोकः ६.१०६ 


ननु स्वार्थविमूढानाम्‌ १०.२३.४४ 
न नूनं कातेवीयंस्य 8.२३.२५ 
न नूनं भगव आत्मारामाणाम्‌ (गद्य) 


५.६.१ 
न नूनं मुक्तसङ्गानाम्‌ ५.१.२ 
ननृतुर्गायका जगुः १०.८३.३० 
ननृतुजं गुस्तुष्टुवुश्च १०.७०.२० 
ननृतुनटनतंक्यः १०.८४.४६ 
ननृतुयु युधुजंगु: १०.१.९ 
ननृतुश्चाप्सरोगणाः ७.१०.६६ 
ननृतुस्तस्य पुरतः १२.८.२४ 
न नेति च परंतप १०.२३.१२ 
नरदं विप्राः समागत्य १०.१७.१७ 
न नो पश्यन्ति कवयः ४.२८.६२ 
नन्दं सत्रजमच्युतः १०.४५.२४ 
नन्द सुनन्द गरुडम्‌ ११.२७.२८ 


न्दः कंसस्य वाक्यम्‌ १०.५.१९ 
नन्दः किमकरो द्‌ ब्रह्मन्‌ १०.८.४६ 


नन्दः कृष्णानुरक्तधीः १०.४६.२७ 
नन्दः क्षत्रविनाशकृत्‌ १२.१.९ 
नन्दगोकुलमासारेः १०.२५.८ 
नन्दगोपकुमाराय १.८.२१ 
नन्दगोपब्रजोकसाम्‌ १०१४.३२ 


नन्दगोपसुतं देवि १०.२२.४ 


नन्दस्तत्र यदून्‌ श्राप्तानू २५६ 


नन्दगोपसुतं प्रियम्‌ 


१०.२२.१४ 

नन्दगोपसुतं बत १०.४७.५० 
नन्दगोपः समाहितः १०.७.१५ 
नन्दगोपः स्वगोकुले १०.३६.१२ 
नन्दगोपादयो गोपा: १ ०.४२.३८ 
नन्दगो पादयोऽग्रतः १०.४१.८ 
नन्दगोपाभिनन्दिता १०.५.१७ 
नन्दगोपो बृहद्रने १०.७.३३ 
नन्दगोष्ठजिघांसया १०.२५.७ 
नन्दं च मोक्ष्यति भयाद्‌ वरुणस्य 
पाशादू २.७.३१ 
नन्द ते तनयेऽस्मासु १०.२६.१३ 
नन्दद्वारि ब्रजौकतः १०.४६.४७ 
नन्दने पुष्पभद्रके ३.२३.४० 
नन्दपत्न्यां भविष्यसि १०.२. 
नन्दः पथि वचः शौरेः १०.६.१ 
नन्दः प्रणयविह्णलः १०.४५.२५ 
नन्दः प्रमुदितो मेने १०.८.२० 
नन्दः प्रोतः परिष्वज्य १०.४६.१४ 
नन्दः प्रीतमना राजन्‌ १०.१७.१८ 
नन्दमाह करे स्पृशत्‌ १०.८४.६० 
नन्दमाहोद्धवो मुदा १०.४६.२६ 
नन्द बध्नीत दुर्मतिम्‌ १०.४४.३२ 
नन्दयामास सुहूदः ३३२९६ 
नन्दयित्वाब्रवोद्‌ ब्रह्मन्‌ १०.८.३ 


नन्दव्रजं शोरिरुपेत्य तत्र तान्‌ 


१०.३.५१ 

नन्दव्रजकुमारिकाः १०.२२१ 
न्दव्रजं गते रामे १०.६६.१ 
नन्दव्रजे किलासाते १०.३६.२३ 
नन्दसुनन्दकादयः १०.३४.४ 


नन्दसुनुरनघे तव वत्सः १०.३५.२० | 
नन्दसुनुरयमातजनानास्‌ १०.३५.४ 
नन्दसूनुगेतो हृत्वा १०.३०.५ 
नन्दसूनोमंहात्मतः 


१०.३०.२५ बुट 
नन्दस्तत्र यदून्‌ प्राप्तान्‌ १०.८२.३२ 


२६० नन्इस्तु सख्युः प्रियकृत्‌ 


नाइप्तु सड्परुः भ्रियत १२.३५.३३ 
नन्दस्तु सहृ गोपालः १०.८४.५९ 
नन्दस्त्वतोन्द्रिय हष्ट्वा १०.२८.१० 
नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने १०.५.१ 
नन्दस्य कृुषणानुचरस्य राजन्‌ 


१०.४६.४४ 
नन्दस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम्‌ 
१०.७.५ 
तन्दस्य व्रजमागते १०.५.१३ 
नन्दः सुनन्दोऽथ जयः ८:२१.१६ 
नन्दः स्वपुत्रमादाय १०.६.४३ 
नन्दा चालकनन्दा च ४.६.२४ 
नन्दादयशचादृभुतदशनाकुलाः 
१०.७.८ 


नन्दादयस्तु तं हष्ट्वा १०.२८.१७ 


नन्दादयः समागम्य १०.११.२१ 
नन्दादयोऽनुरागेण १०.४७.६५ 
नव्दादयोऽष्डो द्वाः स्थाइच 


१२.११.२० 
नन्दादिभ्यइचुकोप सः १०.२५.१ 
नन्दादीन्‌ वीक्ष्य तं ह्वदम्‌ 
१०.१६.२२ 
नन्दादीत्‌ सुहृदो गोपान्‌ 
१०.८२.१४ 
नन्दाद्या ये व्रजे गोपाः १०.१.६२ 
नव्दाद्याः शकटेस्ततः १०.३९.३३ 
नन्दाद्य : साभ्युपायनेः १०.३६.३१ 
नन्दातयं सवलया व्रजती विरेजुः 
१०.५.११ 
नम्दिग्रामात्‌ स्वशिविरात्‌ ९.१०.३६ 
` नन्दिवर्धन आजेयः 


१२:१७ 

नन्दिवधेनस्तप्पुत्रः १२.१.१४ 
नम्दोइतरो रोषकषायदूषितः 

2 ४.२.२० 

 नम्देन सुसभाजितः १०.३८.४३ 


_ नन्दो गोपाइच गोप्यश्च १०.५४.६६ 


नन्दोपनन्दक्ृतक- 8.२४.४५ 
नन्दोपनन्दभद्राद्याः १०.६३.३ 
नन्दो महामतास्तेभ्यः १०.५.१५ 
न न्यवतत कौ रव्य १०.१.४६ 
न न्यवतंन्त मोहिताः १०.२९.८ 


७.१०.९३ 
७.१२.९ 


न न्यषेधस्विमो हिताः 
नन्वर्निः प्रमदा नाम 


नन्वञ्जसा सुरिभिरीडितोऽथः 
३.१२.४ 
नन्वद्धा मयि कुर्वन्ति १०.२३.२६ 


नन्वन्यथा कोऽहुति देहयोगम्‌ 
३.१.४४ 
नन्वन्विच्छन्ति ते मागंम्‌ १०.५६.८ 
नन्वप्रियं दुविषहम्‌ १.१३.१३ 
नन्वन्रुवाणो दिशते समक्षम्‌ 


१०.८१.३४ 
नन्वर्थकोबिदा ब्रद्मत्‌ १०.८०.३३ 
नन्वसौ दूरसानीय १०.५१.१० 


नन्वस्य ब्राह्मणा राजन्‌ ७.१४.४२ 
नम्वहं ते ह्यवरजा १०.४.६ 
नन्वीशवरोऽनुभजतोऽविदुषोऽपि 


साक्षात्‌ १०.४७.५९ 
नन्वेकस्यापराधेन ४.११.९ 
नन्वेतदुपनीतं मे १०.८१.६ 
नम्वेवमेतदरविम्दविलोचनाह 
१०.६०.३४ 

नन्वेष वत्त्रस्तव शक्र तेजसा 
६.११.२० 

नन्वेष सत्त्वं परिमाष्टुमहं ति 
१.१०.२३ 
न पतिस्त्वं पुरञ्जन्या ४.२८.६० 
न पर विन्दते मुढः ४.२५.६ 
न परं ते महेश्वर ८.७.३५ 
न परम रोहन्ति यथा करम्भबीजानि 
६:१६.३९ 


न पराभावयन्‌ स्वयम्‌ २.५.५ 


श्रीमदुभागवत-पादा नुक्रमणिका 


न परिलषन्ति केचिदपवगमपीइवरते 
१०.८७.२१ 

न पयति त्वां परमात्मनोऽजनः 
९.८.२२ 
न पश्यति ययान्धहक्‌ १०.८४.६४ 
न पश्यन्ती ब्राह्मणाय १०.५३.३१ 
न पर्‍्यन्त्यन्तिकेऽन्तकम्‌ १२.३.४ 
न पइ्यस्यन्तिकेऽन्तकम्‌ १०.७७.१३ 


न पश्यामः पुरः सतः १०.८४.६३ 
न पश्यामि परं भुतत्‌ ३.२६.३३ 
न पाखण्डी न हैजु क: ११.१८.३० 


न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्र धिष्ण्यम्‌ 


११.१४.१४ 

न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम्‌ 
१०.१६.३७ 
न पारयेऽहं चलिजुत्‌ १०.३०.३५ 


न पारयेऽहं निरव संयु जाम्‌ 


१०.३२.२२ 

न पाशबन्थाद्‌ व्यप्तनाद दुरत्ययात्‌ 
८.२२.३ 

न पिबन्ति स्तनं वत्साः १.१४.१९ 
नपुसा वीरमानिना ९.१४.२८ 
न पुनः कञ्पते राजत्‌ १०.६.४० 


न पुनरुपासते पुएस।रहर।वसथाव्‌ 


१०.८७.३५ 
न पुनाति चिक्ित्सितप्‌ १.५.३३ 
न पुनांस्त्यक्त निच्छुति ३.३०.५ 
न पुमान्‌ मामुपब्रज्य ८.१९.२० 
न पूर्व नापि चापरम्‌ १०.९.१३ 
न पुर्ब नापरे नृपाः 8.२०.२६ 


न पृथङ्‌ नाखितो मृा ७.१५.५६ 
नप्तृत्रिगतेशलसन्धववाह्िकाद्य : 


१.१५.१६ 
नःतृभिः सह गोत्रजः ३.७.२४ 
न प्रतस्थे सुहृत्सताम्‌ ह| ०८१८ 
न प्रतीयेत चात्मनि २.९ ३३ 


खआओ 


श्रीमदुभागवत-पादा नुक्रमणिका 

त प्रत्यषेवन्घृतयेऽपराधतः ४.४.३० 
-न प्रत्याख्याति कर्हिचित्‌ १०.७१.६ 
न प्रत्याहातिपीडितः १.१३.३४ 
-न प्रत्येति मणि प्रति १०.५७.३८ 
न प्रद्य_म्तो नानिरुद्धः १०-८६.४१ 
-न प्रमाद्येत कहिचित ११.२.३५ 
न प्रमाद्येत कुदुम्ब्यपि ११-१७ ५२ 
“न प्रशंसेन्न गहे येत्‌ ११.२८.१२ 
न प्रसादयितुं शेके 8.१८.३५ 
न प्रहुष्यामि काहिचित्‌ १०.५४.१४ 
न प्राज्ञायत किच १०.५०.३७ 
न प्राणबरुद्वीर्द्रियदेवता वा१२.४.२० 


न प्राभुदू यत्र निर्मुक्तः ९.४.१४ 
न प्रायच्छदवाङमुखः १०.८१.४५ 
न प्रायेण निरूपिताः १.४.३१ 
न प्रायेण बुभूषताम्‌ ४.६.४ 
न प्रायेणोपजायेत ६,१४.२ 
न प्रायो भविता सत्यं- ११.१७.४ 
'न प्राहरन्‌ यदनुभावनिरस्तचित्ताः 

१.१६.१७ 
न प्रियाप्रिययो राजन्‌ १०.५४.११ 
न प्रोतपेऽनु रागाय १०.२३.३२ 
'न प्रीतियुक्ता यावदर्थाइच लोके 


५.५.३ 
न बत रमस्त्पहो असदुपासनया- 
5ऽत्महनो १०.८७.२२ 
न बध्यसे तदृगुणकर्म भिर्वा 


१०.४८.२१ 
न बन्धाय गृहा मताः ४.३०.१६ 
न वन्‍्धोबंधमहंति १०.५४३९ 
न बबाधे निरायुधम्‌ ३.१९.४ 
न बहु्नान्तिरशचरेत्‌ १ १.२५.३६ 


'न बालो न किशोरस्त्वम्‌ 


१०.४३.३९ 
.. अल बाल्येऽपि मतिमंह्याम्‌ ९.६.४४ 
न बुधस्तद्वशं गच्छेत्‌ ४.११.३२ 


नभो विमानैः कलहंसपाण्डुभिः २६१ 


न बुध्यतेऽद्यापि समाधियुक्तिभिः 
९.८.२२ 
न बुध्यतेऽर्थं विहतं प्रमत्तः 
७.६.१४ 
न ब्रह्मणः स्वपरभेदमतिस्तव स्यात्‌ 
१०.७३.६९ 
न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वे रमायाः 
७.६.२६ 
न ब्रह्मदण्डदग्धस्य ३.१४.४२ 
न ब्रह्मपुत्रा भ्रगुनारदाद्याः ६.१७.१२ 
न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशाः६.१७.३२ 
न ब्रह्मबन्धुषु च वां भगवन्नवज्ञा 
४.७.१३ 
न ब्राह्मणान्मे दयितम्‌ १०.८६.५४ 
न ब्राह्मणं स्तुलये भुतमन्यत्‌ ५.५.२३ 
न ब्राह्मणो मे भविता ९.१८.२२ 
नभ आत्मनि लीयते ११.३.१५ 
नभगं चर्काव विभुः ६.१.१२ 
न भजति कुमनीषिणां स इज्याम्‌ 


४.३१.२१ 
न भजति निजमृत्यवगतन्त्रः 

४.३१.२२ 
न भजन्त्यवजानन्ति ११.५.३ 
न भजन्त्यात्मवित्तसाः ११.५.१ 


न भजेत सकतोमृत्युः ११.२.२ 
नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्त्रिणः 


१.१८.२३ 
न भतुर्नात्मनड्चार्थ १७.५१ 
न भवानवधी द्यक्षान्‌ ४.१२.३ 


न भवान्‌ राक्षसः साक्षात्‌ ९.९.२६ 
न भवाप्ययवस्तूनाम्‌ ११.२२.४८ 
न भविष्यसि भुत्वा त्वस्‌ १२.५.३ 
न भवेद्भ्रमतः पदम्‌ ६५.४३ 
नभः शरीरेण दिशश्च बाहुभिः 
८-२०.३२ 


नभः श्रोत्रं तु शब्दगम्‌ २३.२६.३२ 


नभसः शब्दतन्मात्रात्‌ ३.२६.३५ 
नभसोऽथ विकुर्वाणात्‌ २.५.२६ 
नभसोऽनुसृतं स्पेस्‌ ३.५.३२ 
नभसोरुबलान्वितः ३.५.३३ 
नभसोऽवतरदू धवः ४.१२.१९ 
नभसो वृत्तिलक्षणम्‌ ३.२६.३४ 
नभस्तमनुलीयते १२.४.१७ 


नभस्तलं नाभिसरो गृणन्ति २.१.२७ 


नभस्यास्यं नयन्यमी १२.११.३८ 
नभस्वतो दिक्षु रजोऽन्बहृश्यत 
४.१०.२२ 
नभस्वान्‌ वियदेवच १०.८.३८ 
नभः स्थलजलोकसः ६.४.१९ 


न भारती मेऽङ्ग मृषोपलक्ष्यते 


२.९.२३ 
न भार्या न सुतादयः १०.४६.३८ 
न भाव उपजायते ११२६.२३ 


न भावो विद्यते क्वचित्‌ ११.१६.३८ 


न भावो व्यतिरेकतः ३.२७.१८ 
न भिद्येतास्य धीयथा ७.५.७ 
न भिन्ने श्रयते हृदि ४.८.३६ 
न भूतभयदस्य च ३.१४.४२ 
न भूमौ नाम्बरे मृत्युः ७.३.३६ 
न सूयः कल्पसेऽध्वने ११.१६.४२ 


न भूयोऽहेति शोचितुम्‌ १०.५१.४४ 
न भूजल खं ३वसनोऽथ वाङ्‌सनः 


१०.८४.१२ 
न भेतव्यं कालकूटात्‌ ८.६.२४५ 
नभो गतो दिशः सर्वाः ६.१३.१४ 
नभोगम्भोरवक्त्रेण ६.१२.२७ 
नभोगुणविशेषोऽथः ३.२६.४७ 


नभो ददाति शवसताम्‌ ३-२९.४३ 


नभोत्तिभं नभस्ततत्वस्‌ १२.११.१ 
तभोमासं नयन्त्यमी 
नभो विमानेः कजहं मपाण्डभिः 


१२.११.३७ | 


१; 


है हलक 


२६२ न अ्रातृबन्घुसुहृदः कुत एव चान्ये 


न भ्रातृबन्धुसुहृदः कुत एव चान्ये 


१०.२३.३० 

नम आत्मप्रदीपाय ८ ३.१० 
नम आद्याय बोजाय ७३.२८ 
नम आइचर्यकर्मणे ८.३.६ 
नम ऊज इषे त्रय्याः ४.२४.३८ 
न म एतदलं राजत ८२४.२० 
नमः कमलकिञ्जल्क ४.३०२६ 
नमः कमलनाभाय ४.३०.२५ 
नमः कमलपादाय ४.३०.२५ 
नमः कनज़मालिने ४.:०.२५ 
नमः कारणमतस्पाय १० ४०.१७ 
नमः कृष्णाय रामाय १०.१६ ४५ 
नमः कृष्णाय वेधसे १०.८५.३६ 
१२.१२.१ 

नमः कृष्णाय शुद्धाय १० ४९.१३ 
नमः कवल्यनाथाय ८.३.११ 


न मत्प्रणोतं न परप्रणीतम्‌ ७.५.२८ 
न मद्भक्तद्विघामपि ३.३२.४० 
न मद्भागवतानां च ४.२४.३० 
न मनः शान्तिमृच्छति ३.२६ २३ 
न मनः स्प्रष्टुमहंति ४.२६.६५ 
नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः 
१.४.११ 
नमन्त्युपादाय शिव्षाभिरात्मनः 
१०.१५.१५ 
न मन्यते तस्य निवारणं जनः 


१५.१५ 
न मन्यते वस्तुतया मनीषी 

११ २८.३२ 

न मन्यते स्वयमनुवतंतीं भवान्‌ 
४.७३४ 
नमः पङ्कजनाभाय १.८.२२ 
४.२४.३४; १०.५९.२६ 
नमः पङ्कुजने त्राय १.८२२ 
१०.५९.२६ 


नमः पङ्कजमालिने १.८.२२ 

१०.५९.२६ 
नमः परमकल्याण १०.१०.३६ 
नमः परममङ्गल १०.१०.३६ 
नमः परमहंसाय ४.२४.३६ 


नमः परस्मे पुरुषाय भूयसे २.४.१२ 
नमः परस्मे पुरुषाय मायया 
४.१७.२६ 
नमः परस्मं पुरुषाय वेधसे ४.१७.३३ 
नमः परायावितथानुभुतये ६.४.२३ 


नमः पुण्याय लोकाय ४.२४४० 
नमः प्रमाणमूलाय १०.१६.४४ 
न ममार दितेग भे: ६१८६५ 
न समार पिता तस्य ९.६.३२ 
न ममारोदरं गतः ६.१२ ३१ 
न मयोदितपुर्व वा १० २२.११ 
न मय्यनाशिते भुङ्क्त ४.२८ १६ 


न मय्यावेशितधियाम्‌ १०२२.२६ 
न मय्युपष्यत्यरिबुद्धिमच्युतः 
१०.३८.१८ 
न मय्येकान्तभक्तानाम्‌ ११.२०.३६ 
न मत्यंबुदृध्यासूयेत ११.१७२७ 
न मर्त्या एव केवलम्‌ १०.४.१७ 
नमः शक्तिधराय च ८ १६.३२ 
नमः शान्ताय घोराय 5.३ १२ 
नमः शिवाय रुद्राय ८.१६.३२ 
नमः शिवाय शान्ताय १२.१०.१७ 
नमस्कृुरुत नित्यशः १०.६४.४१ 
नमस्कृतः प्राह शशाङ्कशेखरस्‌ 
४.६.४१ 
नमस्कृतं ब्रह्मबिदामुपेति २.२.२५ 


नमस्कृत्य गुरून्‌ वक्ष्ये १२.११.४ 
नमस्कृत्य पितामहः ८.६.२७ 
नमस्कृत्य पुनः पुनः ११.३०.५० 
नमस्कृत्य महेइवरम्‌ १०.८९.३७ 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


नमस्कृत्यात्मसम्भूतीः १०.७०.१०. 
नमस्कृत्याभिवाद्य च १०.७९.१७. 
नमस्त श्रादिदेवाय ८.१६.३४ 
नमस्त आशिषामीश ४.२४.४२ 
नमस्तस्मे भगवते २.४.२४ 


१०.५७.१७; १०.८४.२२ 
१०.८७.४६; १२. १३.२० 


नमस्तुभ्यं तमोजुषे १२.१ ०.१७, 
नमस्तुभ्यमनन्ताय ८.५.५० 
नमस्तुभ्यं भगवते ६.१६.४७. 


८.१६.२९; ९.१९.२९; १०.१६.३९; 
१०.२ ३.५० 5 १ ०,२७. १ ०) १ ०.२८.६. 
१०.८६.३४. 

नमस्ते कमलेक्षण ४.३०.२५. 
नमस्ते कल्किरूपिणे १०.४०.२२ 
नमस्ते देवदेवेश १०.५९.२५. 
१०.७३.दः 

नमस्तेऽदूभुतसिहाय १०.४०.१६ 
नमस्ते पड्कूजाङ्‌घ्रये १.८.२२ 
१०.५९.२६ 

नमस्ते पीतवाससे ८.१६.३५. 
नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ ८.२४.२८ 
नमस्ते पृरिनिगर्भाथ ८:१७.२६. 
नमस्तेऽप्राकृताय च १०.१६.४०. 
नमस्ते यज्ञवीर्याय ६.६.३९ 
नमस्ते योगहेतवे ८.१६.३३ 
नमस्ते रघुवर्याय १०.४०.२० 
नमस्ते वासुदेवाय १०.४०.२१ 
१०.४०.३०; १.५.२९ 

नमस्ते विश्वमूतं ये ६.१६.२० 
नमस्तेऽव्य क्तयो नये ३.१५.५. 
नमस्ते श्रितसत्त्वाय ४.७.४०- 
नमस्ते सवेभावाय १०.६४.२६ 
नमस्ते सवभूतात्मनू १०.६८.४८ 
नमस्ते हस्तचक्राय ६.९.३१ 
नमस्त्रेलोक्यपालाय ४.२४.३६ 


जय? 


| 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्रर्माण का 


-नमस्य आम्याँ च सखीन्‌ वनौकसः 


१०.३८.१५ 
-नमस्यतः स्मरतो वा त्रिकालम्‌ 
५.२३.९ 
-नमस्ये त्वाम्बिकेऽभीक्ष्णम्‌ 
१०.५३.४६ 
-नमस्ये त्वां महादेव १०.३२.७ 
-नमस्ये पुरुषं त्वाऽऽद्यम्‌ १.८.१८ 
नमस्ये शिरसासक्कत्‌ १०.५२.३३ 
नमः सकलसिद्धये ६.१९.४ 
-नमः सद्कषणाय च १.५.३७ 


६:१६.१८; १०४०.९१; ११.५.२९ 


“नमः समाय शुद्धाय ४.३०.४२ 
नमः सवरसात्मने ४.२४.३८ 
नमः सुनाभाखिलधर्मसेतवे ९.५.६ 
नमः सुपुरुहूतये ६-९.३१ 
नमः सुकरमूत ये १०.४०.१८ 


नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुत 
४.१७.२९ 
“न माता न पिता तस्य १०.४६.३८ 
न मातुरुदरे मृतः १-१८.१ 
नमाम ते देव पदारविन्दम्‌ ३.५.३८ 
'नमाम भूतेषु समं चरन्तम्‌ ८.५.३० 
नमामहे त्वां पुरुषं पुराणम्‌ 8.८.२५ 
नमामहे देववरं वरेण्यम्‌ ८.५.२६ 
नमामि ते तीथपदाङ्‌घ्रिपद्मम्‌ 
११.१६. 
नमामि त्वानन्तर्शाक्त परेशम्‌ 
१०.६३.२५ 
न मामिमे ज्ञातय आतुरं गजाः 
८२.३२ 
नमामि सद्धमं विदां वरिष्ठम्‌ 
२५.११ 


३ 6 
नाम्य भोक््णं नमतोयपाद- 
३.२१.२१ 


न मायिनां वेद चिकोषितं जनः 

४.१०.२१ 
८.११.२३ 
८.११.१९ 
६-१०.१९ 
८.१०.१६ 


नमुचिः पञ्चदशभिः 

नमुचिश्च बलः पाकः 
नमुचिः शम्बरोऽनर्वा 
नमुचिः शम्बरो बाणः 


नमुचिः शम्बरो भौमः १२.३.११ 
नमुचिस्तद्वधं हष्ट्वा ८.११.२६ 
नमुचे पाक. इल्वल ७.२.४ 


न मुच्यते देहयोगेन तावत्‌ ५.५.६ 
न मुच्चस्यात्मरुद्धानि ४.१७.२४ 
न मुमुक्षेय बन्धनात्‌ ३.२३.५७ 
न मुह्यन्ति न शोचन्ति ४.३०.२० 
न मृत्युपाशेः प्रति पुक्तस्य वीराः 
३:१८.१० 
न मृषेति विचिन्तयन्‌ १०.६.१ 
न मे जन्मानि कहिचित्‌ १०.५१.३८ 


न मे तोषाय कल्पते १०.५१.३ 

११.२७.१८ 
न मेने तदु हाद्भुतम्‌ ८.१२.६ 
न मे ब्रह्मकुलात्‌ प्राणाः 8.९.४३ 
न मे ब्रह्मवनं भुयात्‌ १०.६४.४० 
न मे मानावमानो स्तः ९१.९.३ 
न मे मोक्षो न बन्धनम्‌ ११.११.१ 


न मेऽसवः परायम्ति २.८.२६ 
न मे स्यान्तिरयान्मोक्षः १.८.४९ 
न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथे 


२.६.३३ 
नमोर्शकचनवित्ताय १.८.२७ 
नमो गिरां बिदूराय ८.३.१० 
नमो गुणप्रदोपाय १०.१६.४६ 


न मोचयेद्यः समुपेतमृत्युम्‌ ५-५.१८ 
नमो जगत्स्थानलयोदयेषु ४.३०.२३ 
नमो जयेति नेमुस्तम्‌ १०.७४.२९ 
नमो ज्ञानघनाय च ८.३.१२ 
नमो द्विशीष्ण त्रिपदे ८.१६.३१ 
नमोऽयमं विपाकाय ४.२४.४१ 


नमोऽत्रध्त द्विजबन्धुलिङ्ग २६३ 


नमो धर्माय बृहते ४.२४.४२ 
न धर्माय महते १२-१२.१ 
नमोऽनन्ताय बृहते १०.८५.३६ 


नमोऽनन्ताय सुक्ष्साय १०.१६.४३ 
नमो नम इतोझानौ १२.८.३७ 
नमो नमः कारणविग्रहाय ५. १२.१ 
नमो नमः क्लेशविनाशनाय 
४.३०.२२ 


नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग ५.३.२८ 
नमो नमस्तेऽल्विलकारणाय 
८.३.१५ 
नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवता- 
३-१३.३९ 
नमो नमस्तेऽखिलयज्ञतन्तवे 
३:१९.३० 
नमोऽनमस्तेऽस्त्वृष भाय सात्वताम्‌ 
२.४.१४ 
नमो नमोऽनिरुढ्राय ४.२४.३६ 
नमोऽन्तबं हिरात्मने ४.२४.४० 
नमोऽपवर्गाय परायणाय ५८.३.१५ 
नमो बुद्धाय शुद्धाय १०.४०.२२ 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय ८.१७.२५; 
९.११.७ 
नमो भगवते तस्मे १२.६.३५ 
नमो भगवते तुभ्यम्‌ १.५.३७ 
७.१०.१०; १०.५६.२७ 
नमो भृगूणां पतये १०.४०.२० 
नमो मन्दरधारिणे १०.४०.१८ 
नमो मरकतइाम- ८.१६.३५ 
नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिशुभ्यः 
५१३२-२३ 


नमोड्युडक्ष्महि साक्षिणे ४.३०.२६ 
नमो युवभ्यो नम आ वटुस्यः 


नमो रुद्राय महते 
नमोऽवधूत दिजबन्धुलिङ्ग- ५-१ 


२६४ नमो वः सबं देवेभ्य 


नमो वः सबदेवेभ्प १०.८४.२९ 
नमो वाचोविभूतये ४.२४.४३ 
नमो विज्ञानमात्राय ६.१६.१९ 

१०.४०.२६ 
नमो बिज्ञानवीर्याय ३.१५.५ 


नमो विवृद्धसत्त्वाय ४.२१.५२ 
नमो विशुद्धसत्त्वाय ४.३०.२४ 
नमो विइवप्रबोधाय ४.२४.३५ 
नमो वो विप्रपत्नीभ्यः १०.२३.१६ 
नमोऽव्यक्ताय सूक्ष्माय ८.१६.३० 


नमोऽस्तु तस्मा उपशान्तशक्तये 
८.५.४४ 


नमोऽस्तु तेऽध्यात्मविदां परात्मने 

१०.८६.४८ 
नमोऽस्तु ते महायोगिन्‌ ११.२९ ४० 
नमो हिरण्यगर्भाय ८.१६.३३ 
नमो हिरण्यवीर्याय ४.२४.३७ 
न यक्षा भ्रातरं तव ४.१२.३ 
न यज्ञ रमाष्ट्रमहंति १.८.५२ 
न यतेराश्रमः प्रायः ७.१३.६ 
नयतो दोर्घमश्त्रानम्‌ ३.३०.२० 
न यत्कणंपथोपेतः २-३-१९ 
न यत्पुनः कर्मसु सज्जते मनः 

६-२.४६ 

न यत्‌ पुरस्तादुत यन्न पदचात्‌ 

११.२८.२१ 
न यत्प्रसादायुत भागलेश म्‌ ८.२४.४९ 
न यत्र कालः प्रभवेत्‌ परः प्रभुः 


२-११. 
न यत्र कालोऽनिमिषां परः प्रभुः 


न यत्र कालो विद्यतेन वेद: 
८.१२.४४ 
न यत्र चण्डांशुकरा विषोल्बणा 
१०.१८.६ 
न यत्र दम्भीत्यभया विराजिता 
१२.६.३० 


न यत्र नारायणपादपड्कज- 
५.१९.२२ 
न यत्र भागं तव भागिनो ददुः 
४.६.५० 
न यत्र भूयः परिवतं उग्रः १.३.३६ 
न यत्र माया किमुतापरे हरेः 
२.८.१० 
न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः 
५.१९.२४ 
न यत्र युष्मच्चरणाम्दुजासवः 
४.२०.२४ 
न यत्र वाचो न मनो न सत्त्वम्‌ 
१२.४२० 
न यत्र वेकुण्ठकथासुधापगा 
५.१६.२४ 
न यत्रशोको न जरान मृत्युः २.२.२७ 
न यत्र श्रवणादीनि १०.६.३ 
न यत्र श्रूयते माया १०.२८.६ 
न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च 


२.२.१७ 

न यत्र सृज्यं सृजतोभयोः परम्‌ 
१२.६.३१ 

न यत्र हंसा निरमन्त्युशिकक्षयाः 
१.५.१० 
न यत्रात्मप्रदो हरिः ४.३१.१२ 
न यदा रथमास्थाय ३.२१.५२ 


न यदिदमग्र आस न भविष्यदतो 
निधनात्‌ १०.८७.३७ 
न यदूनां कुले जातः १०.७६.२६ 
न यद्धूषीकेशयशः कृतात्मनाम्‌ 
५,१२३.२१ 
न यद्‌ वक्तानुतं पुनः १२.८८.३४ 
न यद्रचश्चित्रपद हरेयंशः 
“५.१० 
न यट्विवादो विविधस्तदाश्रयः 
४ १२.६.३० 
न यं विदन्त्यमी भूपाः १०.८४.२३ 


.. पक 


श्रीमद्भागवत-पादा नुक्रम णिका 


न य॑ विदन्ति तत्त्वेन २.६.३७. 
नयनानन्दभाजनस्‌ ३.१६.२७. 
नयतेः प्राकृतं रपि १०.५०.३४ 


नयन्तं पथि कन्यकाम्‌ १ ०.५८.५३. 
नयन्त्याभिः प्रचो दिताः ८.१४.३ 
नयन्त्येते स्म माधवम्‌ १२.११ ३४ 
नय मां यत्र ते सनः १०.३०.३८ 
नय मां मतः पाइवेम्‌ १०.७७.१ 
न यशोऽधिगतं भुवि ८.२०. 
न यष्टब्यं न दातव्यम्‌ ४.१४.६ 
नयसि कथमिहास्मान्‌ दुस्त्यजद्वन्द्र- 
पाइवंम्‌ १०.४७.२०. 
न यस्य कश्चातितितति मायाम्‌ 
८.५.३० 
न यस्थ कश्चिद्यितो5स्ति कहिचित्‌ 
१.८.२९. 
न यस्थ चित्तं बहिरथंविश्रमम्‌ 
४.२४.५६ 
न यस्य जन्मकमभ्याम्‌ ११.२.५१ 
न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः 
८.३.६. 
न यस्य सायागुणचित्तवृत्तिभिः 
५.१७.१९. 
न यस्य लोकेऽस्त्यतिशायनः प्रियः 
४.४.१९ 


न यस्य लोके स्वजनः परो वा 
३.१४.२५. 
न यस्य वध्यो न च रक्षणीयः 
८.५.२२ 
न यस्य सख्यं पुरुषोऽवेति सख्युः 
६.४.२४ 
न यस्य साक्षाद भवपद्मजादिभीः 
७.१०.५०; ७.१५.७७ 
न यस्य स्वः पर इति ११.२.५२ 
न यस्य हेयानुमितं स्वयं ह | 
५.११-े 


४... जाओ 


श्रीमदुभागवत-पादानुक्रमणिका 


न्यस्यात्मन्यथ वालस्य १०.६.२१ 
न यस्यान्तो मध्यं च ८.१.१२ 
न याचयोऽदात्समयेन दायम्‌ ३.१.८ 


न याति स्वगंनरको ११.२०.१० 
नयामि यमसादनस्‌ १०.४३.४ 
नयाम्यपुनरावृक्तम्‌ १०.७७.१८ 


न यावदेतग्मन आत्मलिङ्गस्‌ 
५.११.१६ 
न यावदेतां तनुभृन्नरेन्द्र ५.११.१५ 
न यावदेष वर्धेत ३.१८.२५ 
न यावग्महतां तेजः ४.११.३४ 
न युउयतेऽत्रान्यवधः प्रचोदितात्‌ 
४.१९.२७ 
न युज्यते सदाऽऽर्मस्थेः १.११.३८ 
न युज्यमानया भवत्या ३.२५.१६ 
न युष्मद भयमाप्नृयात्‌ ११.१६.६१ 
न येन प्रजा व सुजामो निषिद्धाः 
७.5.४ 
न येषां देहगेहजम्‌ १२.६.३३ 
न योगवीर्येण मनीषया वा ५.१.१४ 
न योगसिद्धी रपुनभंव वा ६.११.२५ 
१०.१६.३७;११.१४.१३ 
न योजयेत्कमं सु कर्ममूढान्‌ ५.५.१५ 
न योत्स्ये याहि बन्धुहन्‌ १०.५०.१८ 


नरकं निहतं श्रृत्वा १०६९.१ 
नरकस्तमउन्नाहः ११.१९.४३ 
नरकस्थोऽपि देहं वै ३.३०.५ 
नरकस्य शिरो हरिः १०.५९.२१ 
नरकस्य सखा कङ्चित्‌ १०.६७.२ 
नरकानवशो जन्तुः ११.१०.२८ 


परेका नाम भगवन्‌ किम्‌ (गद्य) 
५.२६.४ 

नरकाशचानुर्वाणताः ६.१.३ 

नर: किल्बिषमश्नुते १०.४४.१० 


नरकेण शनेइचरः 


८.१०. ३ ३ 


नरेन्द्र या च्ञा कविमिविगहिता 


नरके भृशदारुणे 
नरको युध्ययुध्यत 
न रक्षिष्यन्ति मनुजाः 


६-२-२६ 
१०.५६.१९ 
१२३-४२ 


नर देव नरोत्तमम्‌ १.२.४ 
नरदुन्दुभिभि: समम्‌ १०.७५.२० 
नरदेवत्वमापन्नः १.३.२२ 
नरदेव नरोत्तमाः ४.२०.३ 
नरदेवपरिच्छदान्‌ १०.६८.३६ 
नरदेवमिवानुगाः २-१०.१६ 
नरदेव यमक्षयात्‌ 8.२०.२२ 
नरदेववपुहुरिः ४.१६.८ 
नरदेववरासनम्‌ ४.१४.३२ 
नरदेवशिखामणिः ११.२६. 
नरदवास्तथापरे १२.२.४० 
नरदेवाहिताधयः ६.१४.१८ 
नरदवेन पुजितः १२.६.८ 


नरदेदेह भवतो नाघम्‌ ४.१३.३१ 
नरदवोचितंवंस्त्रः १०.७३.२५ 
नरदेवोऽस देषेण १.१७.६ 
नरनाथ न जानीमः ४.२६.१७ 
नरनारायणालयम्‌ १०.५२.४ 
नरनारायणादृषी १.३.९; ४.१.५२ 


१०.८९.६०; १२.८.३४ 
नरनारायणाश्रमम्‌ 8.१.३१ 
नरनारायणो हरिः १२.८.३२ 
नरयानेरमंहाकोशान्‌ १०.५६.३६ 
नररत्नाय देहि भोः ६.३.३४ 
न रराजोडपशछन्नः १०.२०.१९ 
नरलोक रजोलयाः ११.२५.२२ 
नरलोकं विडम्बयन्‌ १०.६०.९च 
नरलोकमनोरमः ११.६.४ 
नरलोकमहोत्सवौ १०.४१.३१ 
नरलोकविडभ्बनम्‌ १०.७०.४० 
नरलोकविभूषणम्‌ १०.७०.११ 
नरलोकविमोहनम्‌ ६.१४.२३ 


नरलोके परित्यज्य १०.५१.१७ 


२६५ 
नरवीरं विमोहिताः १ ०.५९.३४ 
नखरयंथाहि गरुडो महाविषम्‌ 
७.८.२६ 
नरइच भगवानृषिः ३.४.२२ 


नर्रासह नाथ विभवाय नो भव 


७.८.५प्‌. 
नरहर उपनीतः पञ्चतां पश्चविज्ञ 

७.८.५२ 
नराणां पुरुषो चतम्‌ १२.१२.२ 
न राति न तदिच्छति ४.२७.२५ 


न राति यदरद्रेष उद्वेग आधि: 
६-११.२२ 
न राति रोगिणोऽपश्यम्‌ ६.९.५० 
नरा नायं: प्रमुदिताः १०.५८.४९ 
नरा नायंश्च मान ४.२ ५.३५ 
नरा नार्यइच मुदिताः १०.५४.५ पर 
नरा नार्योऽमरप्रभाः 


१०.८१.२४ 

नरान्‌ हतुंमचोदयत्‌ ६.१ ५.२६ 

नरा मय्यामृजन्त्यघम्‌ ९.९.५ 

नरा मूढा कु$म्बिनः १०.२०.३७ 

न रामो न च केशवः १०.८९.४१ 

नराय हरये नमः ८.१६.३४ 
नराइच नाय३च निशम्य रोदनम्‌ 

६.१४.४९ 

न रिपु' हरति धर्मवित्‌ १.७.३६ 


नरिष्टनेमिभृगुर ङ्िराइच १.१६.९ 
न रिष्यते जातु समुद्यमः क्वचित्‌ 


८.१२:४६ 
नरिष्यन्तं पृषध्र च ९.१.१२ 
नरिष्यन्तान्वयः प्रोक्तः ९.२.२२ 
नरिष्यऱ्तोऽथ नाभागः ८.१३.२ 
नरेन्द्रकन्या उद्वाह्य १०.४७.४५ 
नरेरद्रकन्या चकमे रमापतिम्‌ 

१०.५८.३६ 


नरेरद्र याच्ञा कविभिविगहिता : 
१०:५८:४० 


Dy” 5 


आर» 0 


नलवेणुशरस्तम्ब 


२६६ नरेष्वभीक्ष्ण मदुभावस्‌ 


नरेष्वभोक्ष्णं मद्भावम्‌ ११.२६.१५ 


न रोधयति मां योगः ११.१२.१ 
नरो नान्यरनापदि ६:१५:६६ 
नरो नायंथवाऽऽहता ४.२३.३३ 


नरोष्ट्रगोम हिषखराइवतर्यनः 
१०.७१.१६ 
न्तक्यस्ताण्डवेः पृथक्‌ १०.७०.१९ 


नर्तक्यो ननृतुर्मुदा 5:११.४१ 
नर्तक्यो ननृतुह्ू ष्टाः १०.७५.१० 
नर्तेऽन्यं विद्महे गुरुम्‌ ७.६.२६ 
नमंणाऽऽक्षिप्तचेतसः १०.२२.१३ 
नमक्ष्वेलिपरिष्वङ्गः १०.६०.१३ 
नमंदः प्रणयिनां बिजहार 
१०.३५२० 
नमंदा भ्रातृभिदत्ता 8.७.२ 


नमंदो यहि कूजितवेणुः १०.३५.४ 
नर्माण्युदार रुचिर॒स्मितशो भितानि 


१-१५.१८ 
नलकूबर मणिग्रीबौ १०.६ २३ 
१०.१०.२३ 
नलकूबर सादनम्‌ १०.१०.४२ 


न लक्ष्मणं चापि विहातुमहंति 

५.१९.५ 
न लक्ष्यते जयोऽन्यो वा १०.७९.२७ 
न लक्ष्यते यस्त्वकरोदकारयद्‌ 


४ ४.१७.३२ 
न लक्ष्यते ह्यवस्थानम्‌ १.१९.३९ 
`न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र १०.३०.३१ 
न लक्ष्यसे मुढहशा १.८.१९ 
न लब्धो देवहतयोः १०.४५.४ 
न लभे त्वहते समम्‌ १०.६२.८ 


न लभ्यते यदुस्रमतामुपर्यंधः 
१.५.१८ 
नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्‌ 
१.१९.४ 
१-६-१३ 


नलिननयनहासोदारली लेक्षितेन 


१०.६०.१५ 
नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम्‌ 

१०.३१.११ 
नलिनीतटसम्पदि ४.२५.१८ 


नलिनी नालिनी च प्राक्‌ ४.२५.४८ 
नलिनी नालिनी नासे ४:२९.११ 


नलिनीपुलिन श्रियम्‌ ४.६.२१ 
नलिनीपुलिनेऽबला 8.१८.७ 
नलिनीषु कलंकूजत्‌ ४.६.१९ 
नलिनीः सुरसेविताः १.६.१२ 
नलिन्यामजमो ढस्य 8.२१.३० 
नलिन्यो यत्र क्रांडन्ति ८.१५.१३ 


न लिप्यसे कि खलनिग्रहेण ६.१३.६ 


न लेभे गुणशीलतः ४.१.६५ 
न लेभे तत्प्रतिक्रियाम्‌ ४.२८.८ 
न लेभे तासु सन्ततिम्‌ ६.१४.११ 
न लेभे झां त्रमच्चितत १०.८६.८ 
न लोके वतं तेऽधुना ६.३.८ 
नलो रिपुरिति श्रृताः ९.२३.२० 
न लोलुपायोपदिशेत्‌ ३.३२.४० 
नवकञ्जारुणक्षणम्‌ १०.५१.२ 
नवकुङ्‌कुमकिञ्जल्क १०.५.१० 
नवकुङ्कुमपिञ्जरम्‌ ४.६.२६ 
न वक्त्यज्ञाय कमं हि ६.६.५० 
नव चात्र गदादयः ६.२४.५२ 
नर्वात नव चाध्वनः ३.३१.२४ 
न वत्स नृपतेधिष्ण्यम्‌ ४.८.११ 
नवद्वार द्विहस्ताडघ्रि ४.२६.४ 
नवधा प्रसविष्यति ३.२०.२९ 
नवधोक्तोऽजया हरिः १२.११.३१ 
न वध्यो भवतामिन्द्रः ४.१९.३० 


न वध्यो मम सृष्टिभिः ७.१०.२७ 
न वध्यो मे तवान्वयः १०.६३.४७ 
नव नन्दान्‌ द्विजः कश्चितृ१२.१ १२ 
नवनागसहत्राणि १०.५८.५१ 


Fr, 


श्रीमदृभागवत-पादानुक्रमणिका 


नवनीतेशच चिक्षिपुः १०.५.१४ 
नवं नवमभीप्सन्त्यः ९.१४.३८ 
नवपल्लवमण्डिते १०.२३.२१ 
नव ब्रह्मबिपत्नयः ४.१.१२ 
नवब्रह्मसमुत्पत्तिः १२.१२.१४ 
नदभिइच द्विजोत्तमेः १०.३९.५३ 
नवमं पार्थिवं वपुः १.३.१४ 
नवमे नवमेऽहनि ४.८.७४ 
नवमो दक्षसार्वाणः ८.१३.१८ 
नवम्यामथ कातिके ७.१४.२१ 
न वय॑ श्रहृीमहि १०.८८.३२ 


न वयं साध्वि साख्राज्यम्‌ 


१०.८३.४१ 

न वयं कमेमोहिताः ४.२९.१ 
न वयं क्नेशबीजाति १.१७.१८ 
न वयं त्वामरदत्येः ८९.४ 
न वयं नरदेव प्रमत्ताः (गद्य) 
५.१०.४ 

न वय प्रभवस्तां त्वाम्‌ ३.१४.२० 
न वयं भगवन्‌ विद्मः ३.१६.१६ 
न वयं मन्यमानानास्‌ ८.११.९ 
नवयोवनकान्तिभिः ११.९०.२ 
नवयोवननिवृ त्त घ.८.४३ 
न वर्णाश्रमजातिभिः ११.२.५१ 


न वर्तितव्यं तदथं त्रन्धो १.१७.३३ 
न वर्तितव्यं भवता कथंचन 


१.१७.३१ 
न वर्तेतापि वारिणा ७.१५.१८ 
न ववषं यदा विभुः ९.२२.१४ 
नववषसमेतेन ८.१९.२२ 
नव विशवसुजो युष्मान्‌ ६.४.५० 
न वव्राथेऽपवर्गं से १०.३.३९ 
न वसीताधौतवासः ६:१८:४८ 
नवसोगन्धिकत्रजास्‌ ८:१५.१८ 
न वस्तव्यं त्वथेवेह ११.७५ 
न वस्तव्यमिहास्माभिः ह | १.६३% 


का | | 


त-पादानुक्रमणिका 
श्रीमद्भागव नु 


नवस्वपि वर्षेषु (गद्य) ५-१७-१४ 


न वा अमीषां च सतां विहिसनम्‌ 
१०-१२.२८ 
नवाअयं ब्रह्मबन्धुः ८:२१.१० 


न वा इदं राजषिवर्यं चित्रम्‌ 
१-१९.२० 
न वा एतद्विष्णुदत्त (गद्य) ५.६.२० 
न वा एतेषु वसताम्‌ (गद्य) 
५.२४.१३ 
न वाइगुल्यड'ुष्ठदलेः १०.३९.५० 
न वाइ न बुद्धिर्नाकृतिस्तो हेतु 


५.१६.७ 
नवाधिकां च नवतिम्‌ १२ १.३१ 
नवानामिह लक्षणम्‌ २.१०.२ 
नवाभवन्‌ महाभागाः ११.२.२० 


न वामदेवः किमुतापरे सुराः 
२.६.३६ 

न वारयामास नृपः स्नुषाया :३.१.७ 
न विक्रमस्तत्र सुखं ददाति 

८.१७.१६ 
न विक्रियन्ते मयि बद्धसो हृदाः 

४.२०.१२ 
न विक्रिया विवसुहूत्सखस्य 

५.१०.२५ 
न विक्रियेताथ यहा विकार:२.३.२४ 
न विगृह्हाति वषम्यम्‌ ३.३२.२४ 
न वितृप्यन्ति हि हशः १.११.२५ 
न विदन्ति जना यं दे ७.१३. १४ 
न विदन्त्यपि योगेशाः १०.८५.४४ 
न विदाम वयं सम्यक ४.२५.३३ 
न विदामेह देवानाम्‌ ४. १३.२८ 
न्‌ विडुमृ गयन्तोषपि ४.८.३१ 
न विदुमों हिताज या १०.५७.१५ 
न विदुस्तच्चिकी षितम्‌ ३-१६.१४ 
न विदु: सन्तमात्मानम्‌ १ ०.०.४६ 
त्त विद्यते तेऽग्रहणानुबन्धः 


१०.२७.४ 


न विद्यते यत्र वनोकसां दवः 
१०.१८.१५ 
न विद्यते यस्य च जन्म कमं वा 
८.३.८ 
न विद्वान यस्त्वविक्रियः ११.११.६ 
न विना यदनुग्रहादू ६-१२-११ 
न विन्दन्ति प्रियं शइवत्‌ ९.९.४६ 


न दिपद्येत कहिचित्‌ १.६.२५ 
न विपद्यत कृच्करतः ७.१२.२२ 
न विपद्येत पुष्कलम्‌ ७.६.५ 
न विपद्यत व पुनः ११.७.१२ 


न विप्रगोविन्दगवीइवराणाम्‌ 
६-७-२४ 

न विमुच्चति काचित्‌ ३.२७.१७ 

न विमुह्यति ्काहचित्‌ २.९.३६ 


न वियन्ति स्म कहिचित्‌ १.१६.२६ 
न विरागाय कल्पते ३.२३.५६ 
न विवाससमात्मानम्‌ १०.१०.२० 


न विशन्तं स्वधामनि ११.३१.८ 
न विषज्जेत वायुवत्‌ ११.१.४० 
न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्तये 
३.१३.४३ 
न विस्मरति मेऽनायंम्‌ ७.५.४६ 
न विहन्यात्‌ कथः्चत्‌ ६.१९.१९ 


न वृणोत प्रियं प्राप्तस्‌ ४.२५.४१ 


न वृण तमहं कामम्‌ ९.९.४५ 
न वृत्तं न बहुज्ञता ७.७.५१ 
न वेद कहिचद्रभगविचिकोषितम्‌ 
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५२८ स एव देवतालिङ्गः 


स एव देवतालिङ्गः ६-१८.३४ 
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स एष जीवो विवरप्रसुतिः 
११.१२.१७ 
स एष त्वया भिन्नवक्षा नु शेते 
७.८.४९ 
स एऽ दोषः पुरुषद्विडास्ते ३.१.१३ 
स एष नरलोकेऽस्मिन्‌ 


१.११.३५ 
स॒ एष नीतो भवता दशामिमाम्‌ 
७.८.५० 
स एव प्ररङ्गात सुकष्मास्‌ ३.२६.४ 
स एष भगवॉल्लिड्रः २.५.२० 
स एष भगवानादिपुरुषः (गद्य) 
५.२२.३ 
स एष भगवात्‌ द्रोणः १.७.४५ | ॥ 
स एष भगवान्राजन्‌ ७.१०.५१ 


स एप भगवान्‌ साक्षात्‌ १०.२३.४५ | 
स एष मदनुग्रहः ३.९.३५ 
स एष यहि प्रकृतेः ३.२७.२ | 
स एष लोकानतिचण्डवेगः ; 
४.२४.६५ 
स एष लोके विख्यातः १.१२.३० ` 
स एष षोडशकलः (गद्य)५.२२:१ 
स एष साक्षात्‌ पुरुषः पुराणः 


| ङः 


स कथं सवया तस्य 
स कथं तद्‌ गृहे द्वाः स्थः १.१८.३४ 
स कथं धमसेतूनाम्‌ १०.३३.२८ 
स कथं न्यापतात्मानम्‌ ६.२.६ 
स कथं भगिनीं हन्यात्‌ १०.१.३७ 
स कदाचित्सरस्वत्याः १.४.१५ 
स कदाचिदटमानः (गद्य) ५.४.१९ 
स कदाचिदुपासीनः ९.६.४६ 
स कदाचिद भ्रमंस्तस्मिन्‌ १२.६.२० 
स कपित्थे्महाकायः १०.११.४३ 
सकणंद्‌ः शासतसोबलानाम्‌३.३.१३ 
सकमकमतद्विदः ४.२६.४८ 
स कर्मजीजं रजसोपरक्तः ३.८.३३ 
सकर्माकर्मकः परः २.१०.३६ 
सकलजगत्स्थितिलयोदयेशाय 
६-१६.४७ 
सकलजननिकाय- (गद्य) ५.३.५ 
सकलत्रसुहृत्पुत्रः १०.१६.६७ 
स कलिर्जातवेपथुः १.१७.३५ 
स कलिस्तामसः स्मृतः १२.३.३० 


स कल्पो यत्र मनवः १२.४.२ 
सकाम इति नः श्रुतम्‌ ३.१२.२८ 
सकारणाकारणलिङ्गमीयुषे 
१०.८६.४८ 
स काएणो रूढयोवनः १०.५५.६ 
स काल इह कारणम्‌ ६.१२.८ 
स कालः परमाणु ३-११-४ 
स कालः परमो महान्‌ ३.११.४ 
स कालः प्रत्युपस्थितः १.९.२९ 
स कालोऽयमुपस्थितः १.१४.८ 
सकाशं कृतकिल्बिषम्‌ ६:१-६८ 
सकाशमगमं तदा ११.१३.१६ 


स किन्नरान्‌ किम्पुरुषान्‌ ३-२०.४५ 
सकिपुरुषकिन्नराः ८.१८.९ 
सकिरीटं सकुण्डलम्‌ १०.५५.२४ 


पद, 
सकुटुम्बस्य सीदतः bs 


९.२१.३. 


३ 


३-२:९ सकुटुम्बा जिजीविषवः १०.६८.४३ 


सकुट्म्बोऽवहन्मुदा १०.७४.२७ 
सकुटुम्बो वहन्‌ मूध्ना १०.८६.२९ 
सकुण्डलकिरीटानि १०.५४.७ 
सकुण्डलं चारकिरीटभुषणम्‌ 
१०.५९.२२ 
स कुमारो वनं मेरोः 8.१.२५ 
सकृत्प्रसङ्गादाशु हन्ति तत्‌ ४.४.१४ 
स कृत्व्यां शुककन्यायाम्‌ ९.२१.२५ 
सकृत्सन्धानमोक्षेण ८.११.२२ 
सकृत्स्म भुञ्ज तदपास्तकिल्बिषः 
१.५.२५ 
सकृददनविध्तइन्द्रधर्मा विनष्टाः 
१०.४७.१८ 
सकृदधरसुधां स्वां सोहिनों 
पाययित्वा 


१०.४७.१३ 
सकृदप्यागसिष्यति १०.६५.१० 
सकृदाकण्यं रोचनस्‌ १.१०.१९ 


सकृदिष्ट्वाऽऽदिपुरुषस्‌ ६.१८.६६ 

सकृद यदङ्कप्रतियान्तराहिता 
१०.१२.२९ 

सकुद्यद्‌ दशितं रूपस्‌ १.६.२३ 


सकृद्विभातं सवितुर्यथा प्रभा 


४.३१.१६ 
सकञ्निगदमात्रेण १०.४५.३५ 
सकन्नो चेदुपोषितः १२.८.१० 
सक्न्मनः क्‌ष्णपदारविन्दयोः 


६.१.१५ 
स केशिन्या नृपात्मजः ९८:११ 
सको शहस्त्यश्वरथान्नशालास्‌ 
१०.६६.४१ 
स कोसलपतिः प्रीतः १०.५८.३५ 
सक्तरित्रलोक्यां भगवान्‌ वासुदेवः 


५.१९.६ 
सक्तस्य क्रीडनादिषु ४.४.२७ 
सक्तस्य यत्सिद्धिरभुत्‌ ५५१.४ ` 


सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ५२ 


सक्तो ग्राम्यसुखेच्छया ४,२.२२ 
सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुले 
र १०.३१.४ 
स खल्विदं भगवान्‌ कालशक्त्या 
१ ४.११.१८ 
सखा गुरुः सुहूदो दवमिष्टम्‌ 
३.२५.३८ 
सखा नः शुरनन्दनः १०.४६.१६ 


सखापि ते भारतमाह कृष्णः 
३.५.१२ 

सखा प्रियचिकोषया १०.८१.७ 

सखा ब्राह्मण आत्मवान्‌ ४.२८.५१ 


सखायं सुहृद पुरः ४.२८.२५ 
सखाय इन्द्रियगणा: ४.२९.६ 
सखायं पतितं हष्ट्वा ८.११.१३ 
सखा यस्य च तुस्ब्रुरः 8.२४.२० 
सखायो मनसायनो ४.२८.५४ 


सखा वसन्‌ संवसतः पुरेऽस्मिन्‌ 
६.४.२४ 
सखाविज्ञातचेष्टितत ४.२५.१० 
सखा साक्षाच्छ्रियः पतिः १०.८०.६ 
सखीनामपर्चित कुवन्‌ १०.७७.३७ 
सखीनां मध्य उत्तस्थो १०.६२.१३ 
सखोभिः परिवारिता १०.५३.४१ 
सखीसहुस्नसंयुक्ता 8.१८.६ 
सखे दशय सन्निधिम्‌ १०.३०.४० 
सखे समवधारितम्‌ ११.२९.२६ 
सख्यं विधत्ते बककङ्कगृध्रेः 
१०१३-१६ 
सख्यं विधाय कपिभिदेयिता 
राति तेः ६.१०.१२ 
सख्यः पशुननु विवेशयतोवयस्यः | 
१०.२१.७. 
स ख्यपृच्छत्‌ सखीसूषास्‌ _ 


५३० ससख्यमात्मसमर्पणस्‌ 


सख्यमात्ससमपंणस्‌ 
सख्यं मंत्री सौहृदं च 
सख्यस्तद्वृत्तयः प्राण: 
सख्यान्याहरनित्यानि ८.६.१० 
सख्याः पतिमृतौ सतो ९.१८.३१ 
सख्या प्रियेण सुहूदा हृदयेन शून्यः 
१.१५.२० 
सख्युः प्रियस्य विप्रषंः १०.८०.१९ 
सख्युरसे भुजाभोगम्‌ १०.३६.९६ 
सख्युव्यंधात्‌ स्ववपुषाम्बुद 


७.११.११ 
१.१५.४ 
४.२६.६ 


आतपत्रम्‌ " १०.२१.१९ 
सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सव॑म 
१.१५.१९ 


'सख्पुः सोऽपर्चित कुवन्‌ 
सख्ये प्रियमदशयत्‌ 
मसख्योपेत्याग्रहीत्‌ पाणिम्‌ 
१०.८३.११ 
सगणं सोमयाऽऽगतम्‌ १२.१०.१४ 


१०.९७.३ 
१०.६२.२३ 


'सगणं भगवान्‌ स्वराट्‌ १२.८-३१ 
सगणः स्वालयं ययौ ८.१२.४१ 
सगणाय बुभुक्षते ६.२१.८ 
सगणाय सहोमया १२.१०.१५ 


सगणा विबरुधष भाः ६.९.१९ 
सगणाः सिद्धगन्धर्वाः १०.७४.१४ 
सगणो विस्मितोऽभवत्‌ १०.३३.१६ 
स गत्वा हास्तिनपुरम्‌ १०.४.१ 
सगरइचक्रवर्त्यासोत्‌ €.८.५ 
सगरस्तेन पशुना ६.८.३० 
सगराख्यो महायशाः ९.८.४ 
सगरात्मजा दिवं जग्मुः ९.९.१२ 
स गामुदस्तात्सलिलस्य गोचरे 
३.१८.८ 


स गिरः पुरयोषिताम्‌ १.१०.३१ 


स गुणः परिकीतितः ११.२०.२६ 
११.२१.२ 
स गुणानतिवतं ते ६.४.१४ 


सगुणो निर्गणः स्वहृक्‌ ३.३२.३६ 
सगोगोपालकोऽच्युतः १०.२१.१ 
स गोदोहनमात्रं हि १.४.८ 
सपोपुराट्रालककोषठसङ्कुलाम्‌ 

१०.६६.४१ 
सगोपुराणि द्वाराणि १०.७६.१० 
स गोब्रजोऽत्यात्मपदुगे मार्ग: 

Re BRS 
सगौरकृष्णाः शरभाइचमयः८.२.२१ 
सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार 


८.३.३३ 
स घर्मतप्तः करिभिः करेणृभिः 

८.२.२३ 
सघृणो द्रोग्धुमहंति ६.२.६ 
सङ्कषणं देवमकुण्ठसत््वस्‌ ३.८.३ 
सद्कू्ष॑णमथाब्रवीत्‌ १०.५०.१२ 
सङ्कुषणमतुज्ञाप्य १०.७१.१३ 
संकषणमहीइवरम्‌ 8.२४.५४ 
सङ्खुर्षणमुखानलः ११.३.१० 
सं कषण मुखो त्थितः १२.४. 
सङ्कषंण मु शन्त्युत १०.८.१२ 
सड्भूबंणं परिहसत्‌ १०.६१.३४ 
संकषणइ्च प्रणतप्‌ १०.३८.३७ 
संकषेणश्च रजेग्द्र १०.४५.२० 
सङ्क्षण सनातन १०.८५.३ 
सङ्कर्षणसहायवान्‌ १०.५०.४६ - 
सङ्कुषण सहायेन १०.४७.४६ 


सङ्कषणस्तच्चरणारविन्दे६.११.२१ 
सङ्कषणस्ताः कृष्णस्य १०.६५.१६ 


सङ्कर्षणस्य निर्याणम्‌ ११.३०.४६ 
सङ्कर्षणाख्यं पुरुषम्‌ ३.२६.२५ 
सङ्कषणाय सूक्ष्माय ४.२४.३५ 
सङ्षणेनापरिमेयतेजसा 
१०.५०.२८ 
सद्कर्षणोद्धवाभ्यां बे १०.४८.३६ 
"सङ्कर्षणो वासुदेवः १०.८९.३ ? 


rE 


श्रीमद्भागवत-पादानुक्तमणिका 


सङ्कल्प इह किणः ७.७.४२ 
सङ्कल्पः कर्मपावनीम्‌ 


११.२७.११ 
सङ्कल्पः काम एव च २.१०.३० 
सद्कूल्पनं विश्वसृजां पिपीपृहि 


४.१९. ३ 
सङ्कूल्पप्रभवो दयम्‌ ८.१२.१६ 
सङ्कल्पविज्ञानमथा भिमानः 


११.१२.१९ 

सद्कल्पसिद्धये तेषाम्‌ १०.२८.१२ 
सङ्कुल्पस्तन्त्रमेव च २.६.२५ 
सञ्चुल्पस्त्वयि भूतानाम्‌ ४.२७.२४ 
सङ्कल्पः सविकल्पकः ११.१३.१० 
सड्कूल्पाद्विरमेत्कविः ६.१६.५९ 
सङ्कल्पायाइच सङ्कल्पः ६.६.१० 
सङ्कल्पास्तस्य सिध्यन्ति ८.२४.६० 
संकल्पो विदितः साष्व्यः 
१०.२२.२४५ 

सङकीतंनं भगवतो गुणकर्मनाम्नाम्‌ 
६.३.२४ 

संकोतं यन्ननुध्यायन्‌ 8.५.२७ 
सङ्कोतितमघं पुसः ६.२.१८ 
संकोत्यंमानं मुनिभिमंहात्मभिः 
१५.२८ 

सङकी्यंमानो भगवाननन्तः 
१२.१२.४७ 

सडङकुलद्रोण्यलङ्‌कृतः ८२५७ 
सङ्कुलां सबंतो गृहेः ४२५-१४ 
सङ्कृतिस्तस्य च जयः ९:१७.१५ 
सङ्कृतिस्तु नरात्मजः ९-२१-१ 
सङ्कृतेः पाण्डनन्दन ६.२१.२ 
सङ्केत उपनेष्यती ११.८:२३ 
संक्रन्दतः परमकश्मलमापुरार्ताः 
१०५१ ६:१६ 

सङ्क्रमेऽकं दिनेऽपि वा ४:१२:४६ 
संक्र द्धस्तसचक्षाणः १०४२१ 


° 


SA CCST की ५० SUSY FOTN TY KL A SI 


>¢ 


SS AN Corot “ed 


श्रीमद्‌भागवत-पादानुक्रमणिका 


संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा 


१,५.४० 
संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि ११२७.६ 
संक्षिप्तात्मविभूतये ८.२१.५ 
संक्षिप्तास्तस्य तेजसा ८.१८.२५ 
संक्षेपतो मयोक्ताति ८.१३.७ 
सङक्षेपेण विभूतयः १२.१६.४१ 


सङ्क्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः 
३-१५.४३ 
संक्षोभयन्‌ सृजत्यादो ११.९.१९ 
संक्षोभितोरगविषोच्छ वसिता- 
स्बुराशिः १०.१६.७ 
संख्यातानि सहस्राणि ३.११.१९ 
संख्यातान्युषिभिः प्रमो ११.२२.१ 
संख्यानं यादवानाम्‌ १०.६०.४२ 
संख्यानं परमाणूनाम्‌ ११.१६.३९ 
संख्या न यस्यास्त्ययथोपलम्भनात्‌ 


५.१८.३१ 

संख्या न शक्यते कर्तम्‌ १०.६०.४० 

संख्याने सप्तदशके ११.२२.२२ 

संख्या यया तत्त्वहापनीयते 

दिनुछ ५.१८.३३ 
सङ्ग रहस्यं रुचिरांश्च मन्त्रान्‌ 

७.६.११ 

सङ्गतः सुयशः सुतः १२.१.१४ 

सङ्गदोषहरा हि ते ३.२५.२४ 

सद्भः तेऽम्बुरुहेक्षण १०.४८. 


सङ्गं त्यजेत मिथुनब्रतिनां मुमुक्षुः 


; ९.६.५१ 
सद्धं न कुर्याच्छोच्येषु ३.३१.३४ 
सङ्ग न कुर्यात्प्रमदासु जातु 
३:३१.२६ 
सङ्ग न कुर्यादसताम्‌ ११.२६.३ 
सङ्गमः खलु विप्रषं ४.२४.१७ 


सङ्गमः खलु साधूनाम्‌ ४.२२.१९ 
सङ्गमः पान्थसङ्गमः ११.१७.५३ 


सङ्गमो यत्र सुमहत्‌ ६.५.३ 
सङ्गम्य निरसेदेतत्‌ ११.१०.११ 
सङ्ग व्युदस्योभयतोऽन्त रात्मनः 
२.४.१६ 
सङ्गस्तेष्वथ ते प्राथ्यंः ३.२५.२४ 
सङ्गः स्यान्नो भवे भवे ४.३०.३३ 
सङ्भाच्छतसहस्र्शः ११.१२.१३ 


सङ्भात्तत्र भवेत्‌ कामः ११.२१.१९ 
सङ्भात्‌ ते भाव आसुरः ८.२२.३६ 


सङ्कानां त्याजनेच्छया 
११.२०.२६ 

सङ्भान्‌ सर्वाञ्छनजंही ९.४.२६ 
सङ्गीत सहभ काः १०.८४.४६ 
सङ्गोतवद्रोदनवत्‌ ३.१७.१० 
संगोयतेऽभीक्ष्णममङ्गलघ्नः 

१२-३२-१५ 
सङ्गीयमानसत्कीतिः ३.२२.३३ 
सङ्गन साधुभक्तानास्‌ ७.७.३० 
सङ्गो यदि स्याद्धगवत्प्रियेषु नः 

५.१८.१० 
सङ्को यः संसृते हेतुः ३.२३.५५ 
संग्रहेण मयाख्यातः ४.८.५ 
सङ्‌ग्रहोऽनन्यचोदितः १०.७८.३२ 
सग्रहोऽयं विभुतीनाम्‌ २.७.५१ 
संग्रामजिदू बृहत्सेनः १०.६१.१७ 
सङ्ग्रामे वतंसानानाम्‌ ८.११.७ 


संग्राहितः पुरुदयेन भवाहृशेन 


हु ३.३१.१८ 
सङघषः सुमहानभूत्‌ ११.३०.१३ 
संघातं तु यथाहंतः ७.१२.२४ 


सङ्घातान्न विविच्यते ७.१.६ 
स॒ च कदाचित्पितूलोककामः 
(गद्य) ५.२.२ 
स चकम्पे वमऱ्नसूृक १०.७७.२० 
स चक्षः सुतमाकूत्याम्‌ ४.१३.१५ 
स चचार महीमेताम्‌ ११.२३.३२ 


ot SM 29: 
lI उट (14 


सचित्के भुवनत्रयम्‌ ५३१ 


स च निपुणां लभते राति मनुष्यः 
४.२३.३९ 
स चन्द्रमाः सवं विकारकोशः 
२:१.३४ 
स च प्राकृत द्विपदपशुभिः (गद्य) 
oe ५.९.६ 
स॒ च मायां समाश्नित्य १०.५५.२२ 
स चर्षेणीनामुदगाच्छुचो मृजन्‌ 


2 १०.२६.२ 
स च वृन्दावनगुणः १०.१८.३ 
स च शम्बरमभ्येत्य १०.५५.१७ 


स च स्वर्लोकमारोक्ष्यन्‌ ४.१२.३२ 
स चाग्निः प्रमथब तः १०.६६.३० 
स चातिब्रीडितो रत्नम्‌ १०.५६.३६ 
स चान्यद धनुरादाय १०.५४.२७ 
स चान्यः प्राणदेहयोः ७.२.४५ 
स चापि तु ह पितृ- (गद्य) 
५.९.५ 

स चापि तनयोक्तन ३.३३.१३ 
स चापि पाण्डवेय (गद्य) ५.१०.१५. 
स चापि भगवद्धर्मात्‌ ३.३२.२ 
स चापि यत्र पुरुषः २.८.१० 
स चापि रुक्मिणः पौत्रीम्‌ 

१०.६०.३७ 
स चापि शतरूपायास्‌ ३.१२.५४ 
सा चाभूत्‌ सुमहापुण्या 8.१५.१२ 
स चालब्ध्वा धनं कृष्णात्‌ - 


६०.८१.१४ , 

स चावतोणेः किल सात्वतान्वये 
१०.३८.१३ 
स॒ चावतोणं त्रियुगम्‌ ३.२४.२६ 
` स॒ चावतिज्यमःनाङ्घ्रिः ८.२.४ 
स चाइवः शेव्यसुग्रीव- १०-५३-४५ 
स चाहं वित्तलोभेन ८.२०.३ 
स चाहेदमहो कष्टम्‌ ११.२३.१४ 


सचित्के भुवनत्रयम्‌ १२११.५ 


५३२ स चिन्तयन्‌ द्वयक्षरमेकदाम्भ 


स चिन्तयन्‌ द्रयक्षरमेकदास्भ 
२.६.६ 
स चिन्तयन्नघं राज्ञः ९.६.२१ 
स चिन्तयन्नित्यमथाश्डुणोदू्‌ यथा 
१.१९.४ 
स चिन्तयन्‌ ब्रह्मवधादू विमोक्षम्‌ 
दु ६-१३-१५ 
स चिर मायया बिष्णोः१२.१०.२७ 


स चुक्रोशाहिना ग्रस्तः १०.३४.६ 
स चेह विप्र रार्जाः ३:२१.२६ 
सच्चक्षुजन्मनामन्ते ३.२५.८ 
सच्छास्त्रपरिपन्थिनः ४.२.२८ 
सच्छ्रद्धया ब्रह्मचर्येण शश्वत्‌ 
५.५.११ 


सच्छुद्धया श्रवणसम्भृतया यथा 
स्यात्‌ ११.६.९ 
सच्छ्रद्धयाऽऽसेव्य जगदू विमुच्यते 


११.२९.४८ 

स जगाम कुलाचलम्‌ 
४.२८.३३ 
स जन्तुजेन्तुसम्भवे ३.३१.५ 
स॒ जन्मनोपशान्त!त्सा ४.१३.७ 
स जहाति माति लोके ४.२९.४६ 
स जिघांसति व प्रजाः ४.१४.११ 
सजोवो मोचितोऽन्तकात्‌ ९.२२.३४ 
स जीवो यत्पुनभंव १.३.३२ 
सजुरिन्द्रेण पञ्चाशत्‌ ६.१८.६७ 


सज्जतेऽस्मिन्नहंभावः ११.२.५१ 
सज्जमानो निबध्यते ११.२५.१२ 
सज्जीकृतं नृप विकृष्य वभञ्ग 

मध्ये 8.१०.६ 
सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च 

कृष्णा १.१५.७ 
सज्यं कर्तृमनीइवराः १०.८३.२२ 
सज्यं कृत्वाथ लीलया १०.८३.२५ 
सज्यं कुत्वा परे वीराः १०.८३.२३ 


सज्यं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम्‌ 
१०.४२.१७ 
सच्चक्षाणो दहन्निव ३.१९.८ 
सश्चरन्ति मया लोकान्‌ १०.८६.५१ 
सःचारयन्तमनु वेणुमुदीरयन्तम्‌ 
१०.२१.१६ 
स च्तिन्तयेहृशशतारमसह्यतेजः 
३.२८.२७ 
सञ्चिन्तयेद्रभगवतइ्चरणारविन्दम्‌ 
३.२८.२१ 
सञ्चिन्तयेदूभगवतो वदनारविन्दम्‌ 
३.२८.२९ 
सञ्िन्त्यारिवधोपायम्‌ १०.७२.४३ 
सच्चोदितप्रकृतिधमंण आत्मगुढम्‌ 
७.९.३३ 
सः्चोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्‌ 
७.६.२० 
सञ्चोदितस्तं प्रहसन्निवाह ३.७.४२ 
संछन्नं शबलस्तनम्‌ ३.२३.२५ 
संछिद्यमानद्विपदेभवाजिनाम्‌ 
१०.५०.२६ 
संछिद्य हार्दमनुमानसदुक्तितोक्ष्ण- 
११.१३.३३ 
संछिन्नद्रेतसंशयः १.१५.३१ 
सं छिन्नभिन्नसर्वाद्गाः ४.६.२ 
संछिन्नस्तत्क्ृतो महान्‌ ४.२९.५७ 
संछिन्तः संशयो मह्यम्‌ ३.७.१५ 
सछिन्नाशेषबन्धनः १.१५.४० 
संजज्ञ इत्यनुयुगं निजधमंगुप्त्य 
१०.८५.२० 
सञ्जयस्तत्सुतो जयः ९.१७.१६ 
सञ्जयो भविता ततः ९-१२.१३ 
संजल्पितानि नरदेव हृदिस्पृशानि 


१.१५.९८ 
संजहाराजुनो इयम्‌ १.७.३२ 
संजह्घ स्वकुलं विभुः ११.१५ 


श्रीमदभागवत-पादानुक्रमणिका 


सञ्जातं वण्यंतां तात १०.३६.७ 
सञ्जातकोपः स्फुरितारुणाधरम्‌ 
१०.९.६ 
संजातनिद्राक्षमशीशयच्छुनेः १०.७.५ 
सञ्जातहर्षो मुनिमाह भारतः 
३.२०.८ 
सञ्जातो मयि भावो वाम्‌ 
१०.१०.४२ 
संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना 
४.९.६ 
सञ्जीवयन्‌ नु नो गात्रेः१०.४७.४४ 
सञजीविकयानया गिरा१०.६०.२१ 
सञ्जञोवितानि तदवेहि पर नरेन्द्र 


११.३.३५ 
संजीविन्या स्वविद्यया ८.११.४७ 
संज्ञप्ता येऽदयालुना ४.२८.२६ 
संज्ञा इन्द्रो दिवस्पतिः ८.१३.३१ 
सज्ञा छाया च राजेनद्र ८.१३.८ 
सज्ञानमात्रमव्यक्तम्‌ ६.४.४७ 
संज्ञापिताञजीवसङ्घान्‌ ४.२५.७ 
संज्ञायामास भारत ९.१.११ 
संज्ञासूयत वे मनुम्‌ ६.६.४० 
सटङ्कः सवनस्पतिः १०.६७.२६ 


सटावधूता जलदाः परापतन्‌ 
७.८.३२ 

सटावधुताश्रविमानसङ्क .लम्‌ 
१०.३७.१ 

सटा विधुन्वन्‌ खररोमशत्वक्‌ 
३-१३:२७ 
सटाशिखोदुघुतशिवाम्बुबिन्दुभिः 
१३. 
स त वब्न पुराधिपम्‌ 
स तं विरजमर्काभम्‌ 
स तं विवक्षन्तमतट्टिदं हरिः 
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स्मरन्‌ पादाम्बुजं हरेः ६.३.११ 
स्मरन्‌ भगवदादेशस्‌ ३.२१.४९ 
स्मरन्‌ मदतुभाषितम्‌ ७.७.१ 


स्मरन्मुकुन्दाङघ्रयुपणुहनं पुनः 
१.५.१९ 
स्मरन्‌ विरूपकरणम्‌ १०.५४.५१ 
स्मरन्‌ विश्वसूजामीशः ३.६.१० 
स्मररुज उपमन्त्रिन्‌ भण्यता- 
मन्यवार्ता १०.४७.१९ 
स्मरेदू वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु 
१०.८०.३ 
स्मरोद्गीथः परिष्वङ्गः१०.८५-५१ 


स्मतव्थं भजनोयं वा १.१९.३८ 
स्मत॑व्यश्चेच्छता भयम्‌ २.१.५ 
स्मतंव्यो भगवान्नृणाम्‌ २.२.३६ 


स्मतुँलुंठन्ति हृदयं मम माधवस्य 
RP 
स्मायावलोकलबर्दाशतभावहारि- 
१०.६१.४ ; ११.६.१८ 
स्मारितो भगवानद्य ११.२.१३ 
स्मितामलापा द्गह्शोऽभिरेभिरे 
१०.८२.१६९ 
स्मितावलोक स्वर्पात स्म यत्प्रजाः 
१.१०.२७ 
स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम्‌ 
१०.३८. 
स्मितावलोकेन च मण्डिताननम्‌ 
१०.६२.२१ 
स्मितावलोकेन चरत्यपोहितुम्‌ 
हि ४.२५.४२ 
मतावलोकोच्छ बसितस्मरातुराः 
१०.६५.१३ 
स्मृतं च तद्विदां राजन्‌ ७.११.७ 
स्भृतमात्रातिनाशनः ९.१७.५ 
सृत प्रयच्छत्यभयं स्वप्‌ंसाम्‌ 
३.५.४२ 
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स्मृत ते सुरसत्तम १.६.४ 
स्मृतिः प्रमृष्टातिशयेन्द्रि योत्सवात्‌ 
५.१९.२२ 
स्मृति पुर्नावस्मृततत्त्ववत्मंनाम्‌ 
४.२०.२५ 
स्मृतिरजितात्मसुरादिभि्विमृग्यात्‌ 
११.२.५२ 
स्मृतिर्नाद्यापि विध्वस्ता१०.६४.२५ 
स्मृतिर्यथा न विरमेत्‌ १०-७३-१५ 
स्मृतिश्च मदनुग्रहात्‌ १.६.२५ 
स्मृतिस्तदनु शाम्यति ११.२२-३७ 
स्मृतिः स्यान्मत्प्रसादेन १०.१०.२१ 
स्मृतो हतायां भूतमानदुहं शः 
४.३.१७ 
स्मृत्यन्व यात्त्रिगुणवृत्तिहणिनिद्रियेशः 
११-१३-३२ 
स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्प्रणामे 
१०.१०.३८ 
स्मृत्या मुकुन्दाचरिताग्रयसोधुना 
४.२२.२४ 
स्मृत्याशेषशुभहरस्‌ ११.३१.२४ 
स्मृत्या हरेर्भागवतप्रधानः११.२-४९ 
स्मृत्वा चराचरगुरु पुरुषं पुराणम्‌ 


१०.१६.३० 
स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः 
१०.१३.६३ 
स्मृत्वा स्मृत्वा विसूजसि मुहुद्‌:- 
खदस्तत्प्रसङ्गः १०.६०.२० 
स्मृत्वेहायां परिक्लेशः ६.१६.५९ 
स्यन्दन गान्दिनोसुतः १०.४१.६ 
स्यन्दनं परमादूभुतन्‌ १०.७०.१४ 
स्यन्दनात्‌ समययुजन ११.६.३९ 
स्यन्दनेहेममालिभिः १०.५३.१५ 
स्यमन्तकः कुतस्तस्य १०.५६.२ 


स्यमन्तक दशयित्वा 
स्यमन्तकस्य च मणः 
स्यमन्तकेन मणिता 


१०.५७.४१ 
१०.३७१९ 
१०-५६०९ 


स्यान्मुकुस्दे मतिः सती ५८१ 


स्यमन्तको मणिः श्रीमान्‌ 
१०.५७.३६ 
स्याच्चेच्चित्सम आत्मबत्‌ १२.४.२६ 
स्याच्चेत्तत्तत्प्रतिक्रिया २.२९.३२ 
स्थाच्चेद्विश्रम्भकारणम्‌ ७.६.३० 
स्यातां निकामस्त्वयि नोऽविवेकः 
6 Rd 
स्याता नव यथा पुनः १०.१०.२१ 
स्यात्पञ्चानां पुरुष प्रति ७.१.३१ 
स्यात्‌ पातकं तदपि हन्त्युरुगा- 
यवादः ६.३.२६ 
स्यात्प्रजारक्षया नृप ३.१३.१२ 
स्यात्सङ्गमोऽनुग्रह एष नस्तव 
४.२४.५८ 
स्यात्सम्श्रमोऽन्तकालेऽपि १.१८.४ 
स्यात्‌ साहश्यभ्रमस्तावत्‌ ७.१५.६१ 
स्यात्स्वस्ति कि कोपयतो विधातुः 
४-५-११ 
स्यादच्युतकथाश्रयः ४.२९.३८ 
स्यादप्रमत्तो व्यवसायबुद्धिः २.२.३ 
स्यादसाधुदमने कृते २१.१७.१४ 
स्यादिदं भगवान्‌ साक्षात्‌ 
१०.८५४ 
स्यादुभयोरेष निश्चयः ११.२१२ 
स्यादेव यत्कर्मणि नः समो हितम्‌ 
४.२०.२८ 
स्यादेवाच्युतदशनम्‌ १०.३८.५ 
स्यान्तस्तवाङ्‌घ्रिर शुभाशयधुमकेलुः 
११.६.१० 
स्यान्तिर्गणे ब्रह्मणि चाञ्जसा रतिः 
४.२२.२५ 
स्यान्निषफलं कृपणार्थंव याच्ञा 
६:११ १६ 
स्यान्निःसङ्गोऽपरिग्रहः ७.१५.३० 
स्यान्नौ ते पितरि प्रश्नः ९.४.७ 
स्यान्महत्सेवया विप्राः १.२.१६ 
स्यान्मुकुच्दे मतः सती २.१.१० 
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स्यान्मे तवाङ्घ्रिररणं सृति- 
भिश्न मन्त्याः १०.६०.४३ 
स्यान्मेऽनुहृश्य इह यस्य भवापवर्गः 


१०.६४.२६ 

स्युपाश्युणोद्‌ द्विर्गदितं वचो विभुः 
२.९.६ 
स्र सद्दुकूलमात्मानम्‌ १०.३४.२४ 
स्र सदुदुकूलबलय- १०.३९.१४ 
स्रकताम्ब्लानुलेपनेः १०.४१.४४ 
१०.७०.१३ 

स्रक्तुण्ड आसीत्स्रुव ईश नासयोः 
३.१३.३६ 

स्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोऽसौ 
३.९.२२ 

स्रम्गन्धताम्बुलसुधासवादिभिः 

१०.४८.१५ 
स्रगगन्धबलिमण्डनः ६-१८.५३ 
_ ६-१९.१९ 
स्रग्गन्धमाल्याभरणेः १०.५३.९ 
स्रग्गन्धलेपालकारान्‌ ७.१२.१२ 
त्रग्गन्धवस्त्राभरणेः १०.५३.४२ 
स्रग्गन्धेरपि मण्डितम्‌ १०.४८.२ 
त्रगगन्धेरभ्युपायनः १०.४१.३० 
स्ग्गन्धेः साग्रजोऽचितः १०.४२.१३ 
स्नरधातुकृतभूषणाः १०.१८.९ 


त्रग्भिविचित्रमाल्याभिः ३.२३.१५ 
स्रग्विणं विरजाम्बरम्‌ ३.२३.३० 
स्रखिणो वनमलिनो १०.३८.३१ 
स्रग्विणो विरजोऽम्बरो १०.३४.२१ 
स्रग्वी सद्कुर्षणान्वितः १०.१५.१० 
स्रग्व्येककुण्डलो मत्तः १०.६५.२२ 
स्रजं च विधृतां क्वचित्‌ ६.१८.४८ 
त्रजा हत इव द्विपः ३.१६.१६ 
स्रवते ब्रह्म तस्यापि ४.१४.४१ 
्रवत्यामघटाम्ब्रुवत्‌ ११.१६.४३ 
स्रवन्ति सरितो भोताः ३.२९.४२ 
स्रवन्ति स्म भयेनवे १०.३६.४ 


स्यान्मे तवाङ्धिररणं सृतिभिभ्च मन्त्याः 


स्रवम्तोर्द्रियलोल्येन ७.१५.१९ 
स्रष्टा विश्वमिदं भवान्‌ ३.१२.१८ 
त्रस्तकेशस्रजं ततः १०.३४.२४ 


स्रस्त्रजो भ्रमरगायकरास- 
गोष्ठ्याम्‌ १०.३३.१६ 
स्र बस्वाद्युपलक्षणः ११.५.२४ 


स्नु ग्धस्ताङजुह्यतोऽभ्येत्य ४.१९.२६ 
स्रोतसां तदिदं जलम्‌ ११.२२.४४ 
स्रोतसां प्रवरा सौम्य ३.३३.३२ 
स्रोतोगणास्तमरणं भज वासुदेवम्‌ 
४.२२.३९ 
स्रोतोभिः सप्तभिर्या वे १.१३.५१ 
स्रोतो यथान्तः पतितं गभोरम्‌ 
८.१७.२७ 
६,१५.३ 
१.८.५ 
८.९.२७ 


स्रोतोवेगेन वालुकाः 
स्वं राज्यं कितवह तम्‌ 
स्वं रूपं जगृहे हरिः 
स्वं लोकं न विदन्ति ते 
११.२१.२७ 
स्वं लोकं न विदुस्ते वे ४.२६.४८ 
स्वं वंशं राज्यकामुकः ९.२३.१८ 
स्वं वस्ते स्वं ददाति च ४.२२.४६ 
स्वं स्वं लोकं ययुस्तदा ११.३१.१० 
स्वं स्वं वत्सकुलं सर्वे १०.११.४६ 
स्वं स्वं वासः प्रगृह्यताम्‌ 
i १०.२२.१० 
स्वं स्वं व्यस्यन्ननेकधा १.४.२३ 
स्वं स्वं कालंमनुर्भुङेक्त ३.११.२४ 
स्वं स्वं धाम ययुस्ततः ४.२.३५ 
स्वं स्वमादाय गोधनम्‌ १०.२५.२७ 
स्वं स्वमाश्रममण्डलम्‌ ३.२४.२५ 
स्वं स्वं परिग्रहं सरवे ११.३०.४८ 
स्वं स्वं भागं प्रयच्छन्ति १०.१७.३ 
स्व एव धमे न पर क्षिपेत्स्थितः 
४.४१.६ 
स्व एव धामन्‌ रममाणमीइवरम्‌ 
२.९.१६ 


श्री मद्‌भागवत-पादानुक्रमणिका : 


स्व एव घिष्ण्येऽभिरतस्य कि तया 


४.२०.२८ 
स्व एव लोके रमतो महामुनेः 
४.४.१९ 
स्वकर्णेविश्राजितकुण्डलोल्लसत्‌ 
८.१२.२० 
स्वकमजान्‌ परितापाञजुषाणम्‌ 
~ a २ २ 99 
स्वकमंणा पुरुषादेश्च गह्या म्‌ 
5 ६.११.१६ 
स्वकम तत्कृतं रामः ९.१५.३७ 


स्वकमंबन्धप्राप्तोऽयम्‌ १०.५०.३४ 


स्वकमंवशगासजाम्‌ ९.१९.३ 
स्वकान्‌ स्वकान्‌ वत्सतरानपाययन्‌ 
१०.१३.२४ 


स्वकार्थानामिव रजः- १०.१३.५० 
स्वकालशक्त्या क्षपयंश्चरेदू भुवि 


१०.१.२२ 
स्वकोतिमय्या वनमालया हरिम्‌ 
31 ३-८०३१ 
स्वकुलं सं जिहीर्षुणा ३:४४ 
स्वकुले यादवषंभः ११.२०.२ 
स्वकृतं विन्दतेऽवशः १०.४.२१ 
स्वकृत इह विसृष्टापत्य- 
पत्यन्यलोका १०.४७.१६ 
स्वकृतपुरेष्वमीष्वबहिरन्तर- 
संवरणम्‌ १०.८७.२० 


स्वक्कृतमतुप्रविष्टमिदमात्मतया- 
वसितम्‌ १०.८७.२६ 

स्वकृतविचित्रयोनिषु विशश्चिव- 
हेतुतया १०.८७.१९ 
स्वकृतेः कर्म॑भिः प्रभो ११.२२.३४ 
स्वकृत्तं परतोऽपिवा ३-३०-२५ 

स्वकेलिसम्पन्मृदुलाच्छबालुकम्‌ 
१०.१३:* 


स्वगन्धेनाध्यवासयत्‌ १०६५-१९ 


हि? `. 


श्रीमदभागवत-पादानुक्रमणिका 


स्वगजितेन ककुभः ३.१३.२४ 
स्वगाहँस्थ्यमनोपम्यस्‌ ३.३३.१५ 


स्वगुणेरहमाव्मनि ११.३.१५ 
स्वगुरु माममायया ११.२७.९६ 
स्वगृहं प्राविशन्नुप १०.६२.११ 
स्वगृहाञ्जनको यथा १०.८६.३८ 


स्वगृहान्‌ भगवत्प्रियाः १०.३३.३६ 
स्वगृहान्‌ यात बालकाः १०.११.१७ 
स्वगृहान्‌ ब्रोडितोऽगच्छत्‌ 
१०.८१.१४ 
स्वगोत्रवित्त।त्ससमपंणेन च 
१०.८५.३७ 
स्वगोभिः पितृदेवेभ्यः ५.२०.१२ 
स्वगोभिर्मोक्त मारेभे १०.२०.५ 
स्वचक्र प्राहिणोत्‌ पुरः १०.८६.५० 
स्वचरु याचिता सती ९.१५.६ 
' स्वचिकोषितमेव तत्‌ १०.८.११ 
स्वच्छत्वसविकारित्वम्‌ ३.२६.२२ 
. स्वच्छन्दमतिरीइवरः ८.६.२६ 
स्वच्छन्दमृत्युदेवानाम्‌ ११.१५.७ 
स्वच्छन्दर्शक्त कपिलं प्रपद्य 
| ३.२४.३३ 
स्वच्छन्दात्माऽऽत्ममायया ३.२५.३ 
. स्वच्छ्दोपात्तदेहाय १०.२७.११ 
स्वच्छः प्रकृतितः स्निग्धः ११.७.४४ 
स्वच्छस्फटिककुङ्येषु ३.३३१७ 
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